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उपक्रम 


ध यह एक अ्रति स्पष्ट बात हैं कि किसी भी घर्म-समाज या राष्ट्रका जीवन... . . 
केवल वर्तमान कालीन परिस्थिति में ही परिसीमित नहीं होता, वरन्‌ उसके पीछे. | 


.. अतीब विरदृत भूतकाल होता है और आगे मिःसीम भर्विष्यकाल | भूतकाल को. 


_ छुचारुतया ज्ञात करने का एक मात्र साथन है उलके इतिहास का तुलनात्मक ज्ञान. 
एवं ऐतिहासिक महापुरुषों का चरिन्रावक्ञोकन । भविष्य की रूपरेखाका ज्ञान भी पूच॑. | 
इतिहास की छुनियाद के ऊपर छुने हुए विचारपूर्ण मनोमंथन के ऊपर निर्मर्ति है। . | 
... इस तरह भूत और भविष्य दोनों ही के लिये इंतिहास का ठोस ज्ञान अनिवार्य है, ... 
ओरए इसी कारण से इतिहास एक अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यकीय विषय माना जाताहै।..... 
इतिहास के घूरिण पोवात्य व पाश्चात्य विद्वानों का यह अनुभवपूर्ण कथषन... | 


8 द | हे जैन तशस के अलावा भारतीय इतिहास अपूर्णा है ! अतएवब जैन इतिहास ३ ३ ५ ० है ः। । 


.._ के अभ्यास में उपयुक्त हो ऐसे-शिलालेख पद्टावली , प्रशस्ति, सिक्के एवं राससंग्रह ' ह ः | । ल्‍ “ । क्‍ 
आदि विषयक गृल्थरत्व तैयार कराना जैन समाज के लिये अतीव आवश्यक है।इसी..... 


... समुच्चय” नामक अन्य पैयार करने की योजना की गई है। यह अन्थ क्रमशः कई हा ह रे 
पा भागों से प्रकारिंत॑ होगा आर इसमें निष्पत्षरित्या केवल ऐतिहासिक श््च्डि सेः ४० क्‍ रा 


_ यथोपक्षब्ध हरेक जैन मंत एवं गच्छु की पद्टावलियों का समावेश होगा । 


... आज मैं इसी यीजना के फलस्वरूप “पद्ावल्ली समुच्यय” के अथम भाग क्‍ 
.. को पुरातल्व के अभिज्ञाियों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ६इसमें कुल तेरइ पद्ठा- 


हे _ बलियाँ दी गई हैं । 


... “फल्पसूत्र स्थविरावल्ली” व “नंदिसूत्र पह्दावली” ये दोनों देवधिगंणि/ रा 
ज्षमाश्मण की (१) गणघरवंशीय तथा (२) वाचकवंशीय पद्टावलियां हैं, जिनक्ेः . 
. ऊपर, जैनघर्म के क्रमिक विकास की ओर इष्टिपात करने वाले की इष्टि प्रथम ही: .. 9 


स्थिर होती. है। 


० कल, मैंने उपयु क्त दोनों पद्टावलियों को सुख्य मान कर १३ पद्दावलियां, इस. 
..._ भागमें संग्रहीत एवं संपादित की हैं। जिनमें तीन वाचक्वंश की हैं और शेष दस | 
.._गणघरवंश की । इन सब का क्रम इस प्रकार है-- . 
(१) कप्पसुत्त थेरावली (प्राकृत)--चतुदंशपर्वधारी श्री भद्वबाहु स्वामी... | 
.._ने नवस पूव्॑से दुशा श्रुतस्कंध उद्धत किया,, जिसके आठवें अध्ययन सें कल्पसूत्र की. 
... रखना हुई । अस्तुत अन्थ.का समावेश उसी कल्पसूत्र में होता है । परचात्‌ उस परंपरा. | 
.. में, देवधिंगणि ज्षमाश्रमण ने वी० नि० सं० #८० की वल्लभीवाचना में विद्याकः. | 





5 ह एच झपने वाम तकं क्के गणनायकों की पद्टावली योजित कीरद्‌ ४ 








६.२.) 


दे० ला० सुरत मुद्वित कल्पसूत्र, सुखबोधिका; आ० स० भावनगर मुद्वगित 


.._ कल्पक्रिणली, सुखबोधिका; भी० म!० बंबई सुद्वित कल्पसूत्र; ओऔचारित्रविजय 


.. जी के ज्ञानसन्डर का सचित्र इस्तलिखित कल्पसूच्र तथा हमन जेकोबी द्वारा मुद्रित 


.. कल्पसूत्र से इतर थेरादली का संशोधन[किया है। अम्थकर्ता का परिचय इस ग्रस्थ.. 


० के प० ४४ में दिया है। ... ... 

पर (२) नंदी सूत्र पद्टावली (आकृत)--बंदीसूत्र के कर्ता श्री देवधिंगणिक्षमा- 
 श्रमण ने भगवान्‌ महावीर से आरंभकर अपने समय तक के बाचनाचार्यो' की 

... नामायल्ली बंदीसूत्र के आरंभ में दी है। जिसका रचना काल वौ० नि० सं० ह८० 

.. है। आ/० स० सुरत सुद्वित श्री नंदीसूत्र तथ/ डेल/ के उपाश्रय अहसदाबाद की... 


... इस्तलिखिंत व० डा० नं० १७४ नं० ४१ की ४३ पत्र वाली अति सें उपलब्ध श्री . 


.. आवश्यक नियुक्ति के आदि-मंगल पाठ से यह फ्ट्टावली उद्धव की गई है। ठथा 
.. इस्तलिखित प्रति से उपलब्ध अधिक गाथाएँ बं किट-( .. )- में दी गई हैं । 

.. (३) दुसमाकालसमणुसंघथयं (आकृत)--इस अन्थ में बाचक्वंश।,के 
. आत्वार्यो' की. नमावली है। श्रीधर्मबोषसूरिं ने तेरहरडी शताब्दि में इसकी रचना 
की । यह स्तोत्र त्रिं० घ० ल० ज्ञा० आगर। से अशुद्ध एवं अपूर्ण प्राप्त हुआ था 


जिसे अवचूरी के आधार पर. यथाशक्व शुद्ध करके सुद्वित किया है। पश्चात्‌ पू० 
. प्रा० अवतक श्रीछ्नंतिविजय जी महाराज से प्राप्त प्रति के शुद्ध पाठ को भी संयोजित... 


... कर दिया है | अन्थकर्ता का परिचय पृ० र८ व ३० में दिया है । 


(४) श्रीगुरुषवक्रम: (संस्कृन)--महावेयाकरण श्रीगुणरत्नसूरि ने “क्रिया-.. 
.._ रनससुच्चय” नासक अन्थ वि० सं० १४६६ में निम[|णित कित्रा था । जो, य०अ० 
... मां० बनारस से प्रकाशित हुआ है। उसी से यह पट्टावली उद्घत की है । गमन्थकर्ता _ कट 


का परिचय प्ृ० ६४ में है । 
(४) गुवोबली-पट्टपरंपरासूरिनामानि (संस्कृत)--युगग्रधान श्रीमुनि- 


*: < सुन्दरसूरि रखित यह ग्रन्थ य७ ग्र ० मा० बनारस से प्रकाशित डुश्ा हे उसके जि 


... ४६६ पद्चमय छन्दों में से केवल पह्परंपरा के आत्वत्यों' के नाम मात्र ही फेरिस्त के 


.. रूप में यहाँ दिये गये हैं | रचनाकांल थि० सं० १४६६ है। अन्थकर्ता का परिचय हा 


हा (६) सोमसोभाग्य-पट्टाचली (संस्कृत)--सुनि प्रतिष्सोमने . श्रीसोम- है 
.. सुन्दरसूरि के चरित्र रूप “सोमसोभाग्य” काव्य की वि० सं० १६२४ में रचना की। 

. जो जै० ज्ञा० प्र० मं० बंबई से भाष-युक्त मुद्वित हो चुका है। उसी के तीसरे सर्ग 
हे से यह पट्टावलं: क्षी गई हे | अन्थकतों कर | ' की ग्रशस्ति पु० ४० में है।.. | 








... संग्रहीत की है। रचनाकाल थि० सूं० १६४६ है 


हम) 


द (७) तपगच्छ पट्टावली सूत्रवृत्ति (आक्ृत-संस्कृत)---उपाध्याय अभ्रीघम- हक | । ह ह । ...' 
के सागर जी ने सगदवान्‌ सहाचार से आरस कर जगद गुरु श्रीह्वीरविजयसूरि तक के ५ का 


..._निर्गन्‍्थ, कौटिक, चंह्र, वनवासी वड़ व तपगच्छु का #ंखलाबद इतिहास दिया है।... | 


इसकी बृत्ति स्वोपज्ञ है। श्रीहीरथिजयसूरिजी ने चार ग्रीतार्थो' की परिषद्‌ में... 
... इसका निरीक्षण व संशोधन किया था, अतएुव यह अन्थ अधिक प्रामाणिक गिना .. 





.. में है। इसी के साथ हमने निम्न तीन अलुपूर्तियां मी सम्मिलित करदी हैं । 


। अन्थकर्ता का परिचय एृ० १७३ पा | 


...__(१) तपागणपतिगुणपद्धति (आकृत संस्कृत) उपा० श्रीगुणविजयगणि ने. 

.. ओऔविजयसेनसूरि व श्रौविजयदेवसूरि के चरित्र वर्णन के रझूपमें पूर्व पद्चाचली की... 
. अनुपूर्ति की है। इसे मैंने वि० घ० ल० ज्ञा० आगरा से' पाप्त ह- लि० अति व पा पु 
जै० सा० सं० अ० अहमदाबाद से प्रकाशित श्रीविजयदेवमहाक््य के परिशिंष्ठ से . .. 


. सम्पादित की है । गनन्‍्थकतों का परिचय पृ» ८र में है । 


हा (२) तपगच्छुपट्टावली सूत्रवत्ति अनुसंधान € संस्कृत-प्राकृत ) उपान्श्री 

.. सेघविजयजी ने स्वोपज्ञवत्तियुक्त चारगाथाओं द्वारा श्रीविजयसेनसूरि अमुखचार 
. आचार्यों' की जीवनी प्रदर्शित की है। यह, वि० धघ० ल० ज्ञा० आगरासे आप, कंता | 
. ने स्वहस्त से लिखित शुद्ध किन्तु जी अति से, सुद्नित की गई है। रचनाकाल 


 वि० सं० १७३२. है | गन्थकर्ता का परिचय पृष्ठ १५६ में है । 


क्‍ (३) गुर्माला ( संस्कृत )-श्री० य* जै० गु० पालिताना के संस्थापक 3] । . 
 शुरुदेव श्रीचारित्रविजय जी महाराज ने इस गन्थ में भगवान्‌ महावीर से लेकर अपने... | 


.. दादागुर श्रीविजयकमलसूरि तक के पद्चथरों का परिचय दिया है। साथ ही में 


. पहचरों के समकालीन साधुओं की भी गणना दी है। मेंने उस गन्ध में से केवल रा का. । .... 


. हीरविजयसूरि से प्रारंभ कर अंत तक के साग को उद्धत किया है । 


(८) श्रीमहावीर पट्टपरंपरा (संस्कृत)-श्रीदेवषिमलगणि विरचित एवं... 
. नि० सा» प्रेस बम्बई से सुद्वित “हीरसोसाग्य” काव्य के चौथे सर्ग को यहां पर मैंने. 
_ अक्षरशः उद्धृत किया है। जिसमें भगवान्‌ महावीर से लेकर श्रीविजयहीरसूरि तक... 
के आचार्यो' की दासावल्ली है। उसकी विशेद्‌ एवं सोपक्ञ दृत्ति से मैंने यहां पर... 
. डपयुक्त भागमात्र ही गृहण किया; है । इसकी रचना के विंषय में यह विशेषता हैकि |... | 
इसका आरस कराब विणष्सं० १६३६ में हआ था ओर अंत करीब १६७६ में । क्योंकि 0 पे पा 
. घर्मसागरगणि रचित तपागच्छ पहद्दावली में इसका उल्लेख है ओर १६७६ तक की - का 
कुछ घटनांओों का चर्णन भरी इसमें मिलता है। गून्थकर्ता का परिचय ए० १७३ में है।.. 











६ हे.) 


(६) 6 युगप्रधानाः का हे री हि ् मा संस्क्त ऋूतो- 9... विनयविज्ञय हि जी रचित व पं० हौ० 
.  हँं० जामनगर द्वारा प्रकाशित “लोकप्रकाश” के ३४ व सर में दुसमाकालसभणसंघ- 
_ श्र्य का विशद्‌ अवतरण संस्कृत भाषा में दिया है। अतएव मेंने इसे वहां से संगृ- 
_ हीत किया है। रचनाकाल वि+ सं० १७०८ है। गन्थकर्ताका परिचय घूं० १०४ में है। 
(१० श्री सूरिपरंपरा (संस्कृत)-“लोकप्रकाश”' के ३७ वे सर्ग में करती. 
. मे अपनी सूरिं परंपरा रूप गण॒धरबंश का उल्लेख किया है। मैंने इसे वहीं से उद्घुत 
किया है। 





में स्वसमयवर्ती गणनायक श्रीविजयरत्नसूरि तक की सूरिपद्धावली अवतरित की है।. 
. इसे बे मैंने वि० घ० ल- ज्ञा० आगरा से लब्ध प्रति से संग्रहीत किया है। इसकी 
: अलजुपूर्ति में प्रदत्त परंपरा शायद्‌ गन्थकर्ता की गुरुपरंपरा हो, ऐसा अतीत होता है। 
_ शचनाकाल-वि - सं १७३६ के करीब है । है 
...._ (१९) श्री गुरुपट्वावलीं (संस्कृव)-आगरा के श्रीचिंतामणि जी के सण्डार 
से; आउपन्न की श्रीविजयप्रभसूरि तक की पद्दावली की एुक प्रति उपलब्ध हुई है । 








(११) पद्वावली सरोद्धार (संस्कृत)-उपा० ओ्रीरविवद्धेन रचित इस गून्ध.... 


जिस. पर कर्ता का नाम अद्श्य है। कतिपय विशेषता होने से मैंने उसे संग्रहीत की' 
है|: लेखक ने बाद में जिन नामों की वृद्धि की है, उनका भी अजुपूर्ति में शंयोजन 


. कर दिया है। तथा उनके फुटनोट भी “टिप्पनक” स्वरूप अक्षरशः देदियेहें। 
. पिछले भागमें उल्लिखित वर्तमानकाल तक की भट्दारकक परंपरा भी अजुपूर्ति मे. 
.. संयोजित करदी है.। एम 
क्‍ (१३) उकेश गच्छीया पट्टावली (संस्कृत)-इसमें भगवान्‌ पाश्वेनाथ से... 
.बीसवीं शताब्दी के कवलागच्छु के मद्टारक पर्य त का इतिहास दिया है । गून्थकर्ता 
. के नाम का पता नहीं है। यह पद्ावल्ी मैंने जैनसाहित्य संशोधक ज्रेमासिक से 
. शुद्धाशुद्ध जैसी थी उद्घत की है । क्‍ द पा 
। इस प्रकार इस  प्रथमभाय में १३ पद्चावल्ियाँ, १० अजुपूर्तियां तथा ७... 
.. आवश्यक परिशिष्ठ दिये गये हैं। ओर यथोचिंत स्थानों पर विशेष फुटनोट व पाठा- 
. न्तर देने 








देने के साथ साथ विद्वानों की सरलता की इष्टि से इस गृन्थ में आये हुए... 


विशेष शब्दों के सात प्रकार के भिन्न भिन्न अकारादि अनुक्रम दिये गये हैं इस प्रकार. है. 


* इस गून्‍्थ को यथाशक्य पूर्ण करने की कोशिश की गई है। 
। इस उपक्रम को समाप्त करने से पूर्व-में उन उदार एवं सहदय विद्वद्दरों का. 


.नाम्रोल्लेख करना उचित सममता हूँ, जिंतकी ग्रेमपूर्ण-हार्विक प्रेणाने इस गन्‍्थ 





हे गे. . से शीघ्र , तैयार करने में . सहायता 


त ० की है। वे हैं--(१) पढना निवासी श्रीयुत्त .. 


६ है.) 


के : पी० जयस्वाल (२) महान्‌ वैज्ञानिक सर जगदीशंद बोस, जिनका अत्यक्षं 





: परिचय मुझे राजगृही में हुआ था और जिनकी जैनतत्वज्ञान एवं जैन इतिहास घिंघ--_ 
थक जिज्ञासा ने मुझे आकर्षित किया था। (३) कृष्णनगर के डिस्ट्क्ट इंजीनियर ब्...._ 


. बंगला के अखर लेखक तथा कवि श्रीयुत भूपदेवेन्द्र सोवाकर चटर्जी ओर (४) मथुरा. रा 
| ः ब्युज़्युस के क्यूरेटर श्रीमान्‌ बाबू वासुद्वशश्श ७... 5, | | ह 


इस गन्थ के अध्येक कार्य में पू० हेतमुनि जी सहाराज, सुनिव्य श्री ज्ञान- 
. विजय जी तथा सुनि श्री न्‍्यायरविजय जी का उत्साहपूर्ण एवं हार्दिक सहमाव रहा 
है। तथा रतिलाल जी देसाई न्‍्यायतीर्थ तक्भूषण, भिखालाल जी देयाई स्यातीय " 
. तर्कभूषण तथा पं" रामकुमार जी स्यायतीर्थ विद्यासूषण हिन्दी अभाकर ने अकारादि.._ 

क्रम के तैयार करने में उल्लेखनीय समय का भोग दिया है। अतएव उनका तथा 
. अन्य गृन्थ-प्राप्ति में सहायक महाजुभायों का हृदय से ऋणी हुँ। साथ ही में इस 
. गृन्ध के सुद्धक पं० भूपर्सिह जी शर्मा मैनेजर सरस्वती प्रेस को भी धन्यवाद देना 


जरूरी समझता है । 


..._ “पद्टावली समुब्यय” के सब हिस्से प्रकट होने के पश्चात्‌ ऐतिहासिक विचार | व द 
.. पूर्ण एक विस्तृत प्रस्तावना लिखने का विचार होने से इस गृन्थ में तत्सम्बन्धी ऊद्दान 


पोह नहीं किया है । । 
.._ जैन इतिहास के विस्तृत चेत्र के अभ्यासियों को किसी भी अंश सें यूह गनन्‍्थ था हे 
. सार्गदर्शक एवं सहायक होगा तो में अपने प्रयास. को सफल समरूंगा 


ल्लाषियों के कर कमल में रख सकूँ ऐसी परमात्मा महावीर से आ्रार्थना करते हुए, मैं... 
. अपने कथन को पूर्ण करता हूं । ७ 


* रोशन मोहल्ला अ आगरा, वी. नि. सं, २४३६ ) 
क्‍ .. वसंत पंचमी . :सुनि दरशनविजय। 


रे हे विशेष नोट-उपक्रम प्रथम संस्कृत में ही लिखने का विचार्था 
किन्तु वर्तमान राष्ट्रीय प्रवृत्ति व हिन्दी भाषा का, रोष्ट्रभाषा बलने-की -हछ्छि. 
से, बढ़ता हुआ अचार देख कर हिन्दी में ही लिखना उचित समझाग्या-है॥ 











.. अंक पद्ठावली-नामा।नि 


... ३--सिरिकप्पसूत्त-थेरावली 

.. २>सिरिनंदीसुअ-पट्टावली 

... ३-सिरि दुसमाकालसमणसंघथय 
.. ४--श्रीगुरुपवेक्रम:ः 

.. ४--शुर्वाबली-पट्टपरंपरा-सूरिनामानि 
.. ६--श्रीसोमसौमाग्य-पद्टावली 


रा, । । ७ श्रीतपागच्छ-पद्टावलीसूत्रम्‌ 
... (१) श्रीतपागणपतिगुणपद्धति 


(२ ) श्रीतपागच्छ-पट्टावलीसूत्रबृत्यनुसन्धानं..... 


... (३) श्रीगुरुमाला ट 

.. छ--श्रीमन्महावीर पढ्टपरंपरा (तिश्लोनुपूर्तयश्व) 

.. £--शरीयुगप्रधाना 

. १०--श्रीसरिपरंपरा.... 

. ११--श्रीपट्टावलीसारोद्धारः (अनुपूर्तिश्व) 

. १२--श्रीगुरुपट्टावली (तिख्रोनुपूर्तयश्) 

. १३--उपकेशगच्छीया पद्टावली 

। परिश्रष्ठानि ॥ 

..._ १--दुष्षमाकाल श्रीश्रमणसंघस्तोत्र-संबन्ध 
. २-गाथासंग्रह द 
. ३--राजवंशाः ७. 3. 0. 70. ३ 
४--ऐतिहासिक पत्र 5 ह 

_ #--5७ गच्छा: 

_ $६--लघुपट्टावली क्‍ 

. ७- पल्लीवालगच्छ ऐतिहासिक संग्रह 








ग़ब्दानां अकाराधनक्रमः 4. 3. 0. 00. 8, 7. ७ 
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क्‍ हम ४ ! चडदस-पुव्वधारग-अन्तिमसुअकेवली त्ी-जुगप्प्काण 
....._ सिरि-भदद॒बाहु सामि विरइअस्स, सिरिकप्पसुत्तस्स | 








(श्रा कल्पसूत्र स्थावरावला ) 





.....तेण कालेणं तेणं समएणं समणुस्स भगवओ महावीरस्स नवगण 
; १ इक्कारस गणहरा हुत्था ॥ १॥ मा, " 
हा से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चर-समणस्स भगवओ महावीरस्स नव 
.._गयणा, इक्कारस गणहरा हुत्था ?॥ २॥ हे रे 
_समण॒स्स सगवओ महावीरस्स जिट्टे इंदभूई भू अणगारे गोयम (गोयमस) 
गुत्तेण पंच समणसयाईं बाएइ, मज्किमए अग्गिभूई अणगारे गोयमगुत्तेणं 
.._ पचसमणसयाईं वाएइ, कणीअसे अणगारे वाउमूई गोयमगुत्तेणं (नामेण) 
.._ पंच समणसयाइं वाएइ, थेरे अज्जवियत्ते भारदाए गुत्तेणं पंच समणसयाई 
.._ वाएइ, थेरे अज्वसुहस्मे अग्गिवेसायणे गुत्तेणं पंच समणसयाईं वाएड थेरे 
.. मंडितपुत्ते वासिद्टे गुत्तेणं अदूधुट्राईं समणसयाईं वाएइ, थेरे मोरिअपुत्ते . 
. कक कांसवे बे गुत्तेणं अदूघुट्वाईं समणसयाईं वाएइ, थेरे अकंपिए गोयमे (गोयमंस) 

.. गुत्तेण--थेरे अयलभाया द्वारिआयणे गुत्तेशं--पत्तेयं एते दुरिणिबियरेय 

. तिरिण तिरिण समणसयाईं वाएंति, थेरे अज्ममेइज्जे थेरेपमासे--एए. 





























ः तेणट्रेणं खअज्जो एव बुशच्च३-समरुस्स भगवओ महावीरस्स नव गणा , 
कार 7 गत डा री हे हा ५ 8 2 रा । अर पा 








बा, हट ... पट्मावली समुश्चय | 
......_ सव्वेवि शा एते समणस्स भगवओ महावीरस्स एक्काससवि गणहस 
.. डुवालसंगिणों चउद्सपुव्विणो समत्तगणिपिडगधारगा रायगिहे नगरे 


धर मासिएणं भत्तेणं अपाणएण कालगया जाव सव्वदुक्खप्पहीणा, थेरे इंद्भूई, हे 
..थेरे अजसुहम्मेय सिद्धिगए महावीरे पच्छा दुश्णिवि थेरा परिनिव्बुया॥ 
.. जे इसमे अज्वत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति, एए णं सब्बे अज्वसुहस्मस्स 

.. अणगारस्स आवचिज्ञा, अवसेसा गणहरा निखच्चा वुच्छिन्ना ॥ ७ ॥ 





... ३--समणे भगवं महावीरे कासवगत्ते एूं। समणस्स णं भगवओ 


._ महावीरस्स कासवगत्तस्स अज्जमुहम्मे थेरे अंतेवासी अग्गिवेसायशगत्ते ॥ 
हे २--थेरस्स रं अज्जसुहम्मस्स अग्गिवेसायणगत्तस्स अज्जजंबुनामे 
. थेरे अंतेवासी कासवगुत्तेणं ॥ 


३--थेरस्स णं अज्जजंबुणामस्स कासवगुत्तस्स अज्मप्पमवे थेरे... 


. अतेवासी कब्चायणसगुत्ते ॥ क्‍ हक 
.... ४--थेररस्स ण॑ अज्जप्पभवस्स कच्चायणशसगत्तस्स अजसिज्जंभवे 
. थेरे अंतेबासी सणगप्या वच्छुसगुत्ते ॥। हल 
.... £*-ेरस्स ण॑ अज्सिज्ंभवस्स मणगपिडणो वच्छसग॒त्तस्स अज़-... 
. जसमभहे थेरे अंतेवासी तु गियायणसगत्ते# ॥ “ ! 





संखित्तवायणशाए अज्जजसभद्दाओ अग्गओ एवं थेरावली भणिया। 
६--तंजहा-थेरस्स रं अज्जजसभदस्स तुगियायणसगत्तस्स अंते- 


-बासी दुबे थेरा--थेरे अज्जसंभूअविजए साढरसगुत्ते, थेरे अज्जभदबाहू 
 पाईणसगुत्ते । । 


ज्जथूलभददे-ग़ोयससगुत्त । 


७--थेरस्स ण॑ अज्जसंभूअविजयस्स माढरसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे.... 


८-थैरस्स खां अज्जथूलभदहस्स गोयमसगत्तस्स अंतेबासी ढुवे थेरा- ४; 5 हे रा 


क्‍ रा थेरे अज्जमहागिरी एलावचसगुत्ते, थेरे अब्जसुहत्थी वासिट्ठसगुत्ते 


आभार आग ंंं;भधधभभभंभंभं+धंभअंधधसशभभभभभभऊभभभभभभाभा।आआआ% 0 आधा आशा पाक रा न अनत अनन्त नमक जज जीबी जपरल लव ल आर नी कक लक मिप सतत अन्न मल 3 कम 








४ अत्र चतुर्दशपूर्वधारीण; दशःअ्रुतस्कंध-कल्पसूत्र रचवितु: सगवततः शीभद्रबाहु 


स्वाममतः पद्रावला समानता | 


...... सुद्रियसुप्पडिबुद्धा कोडियकाकंदगा वग्घावच्चसगत्ता ।. एम 

रा. क्‍ १०--थेशणं सुट्रियसुप्पडिबुद्धाणं कोडियकाकंद्गा्ं वमग्धावच्चस- 

+ . गुत्ताण अंतेवासी थेरे अज्जइंददिन्ने कोसियगुत्तेत।............ ५ 
कक ११--थेरस्स ण॑ अज्जइंददिन्नस्स कोसियग॒त्तस्स अंतेबासी थेरे 

_. अज्जदिन्ने गोयमसगरत्ते। क्‍ 


. सीहगिरी जाइस्सरे कोसियगत्ते । 
| पर .  अंतेवासी थेरे अज्जबइरे गोयमसगुत्ते । 


 बइरसेणे उक्कोसियगत्ते । हट 
..._. १४--थेरस्स ण॑ अज्जवइरसेणस्स डउक्कोसिअगुत्तस्स अंतेवासी 
. चत्तारि थेरा-थेरे अब्जनाइले १ थेरे अज्जपोमिले २ थेरे अज्जजयन्ते । 
..._ हे थेरे अज्जताबसे ४॥ थेराओ अज्जनाइलाओ अज्जनाइला साहा निग्गया, 
.. थेराओ अज्जपोमिलाओ अज्जपोमिला साहा निरगया, थेराओ अज्ज- 


..._.- बसी साहा निग्गया ४ इति ॥ ६ ॥ 





क्‍ पलोइज्जइ३ (विलोजजइ) | तंजहा-- 





. सगुत्ते, थेरे अजसंभूअविजए माढरसगुत्ते 









रा कल्पसूत्र-स्थविरावली... ३ क्‍ 
5 रा . ६£--थेसस्स रा अज्जसुहत्थिस्स वासिट्टसगत्तस्स अंतेबासी दुबे थेरा हे का रे 


१२--थेरस्सरं अज्जदिन्नस्स गोयमसगत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्ज-. | 
१३--थरस्सरं अज्जसीहगिरिस्स जाइस्सरस्स कोसियगुत्तस्स . 


8“ थैरस्स रा अज्जवइरस्स गोयमसगुत्तस्स अंतेवासी थेरे अज्ज-.. | 


. जयन्ताओ अज्जजयन्ती साहा निग्गया, थेराओ अज्जतावसाओ अब्जता- 
वित्थरवायणाए घुण अज्जजसभदाओ पुरओ येरावली एवं... ही 


क्‍ ३-थैरस्स ण॑ अज्जजसभइस्स तु'गियायणसगुत्तस्स इमे दो थेर | . 
... अन्तेवासी अहावच्चा अभिण्णाया हुत्था ॥ तंजहा-थेरे अज्भभदवाहू पाइण-. ..।। 


ह ७ -थेरस्स णं अज्जभदबाहुस्स पाईणसगुत्तस्स इसे चत्तारि थेरा . .. | 
अन्तेवासी अहावचा अभिर्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे गोदासे १,थेरेअग्गि-...... 
.. दत्ते २, थेरे जण्णदत्ते ३, थेरे सोमदत्ते ४ कासवग॒त्तेशं॥ थेरेहिन्ती गोदा-. | 
.. सेहिंतों कासब गुत्तेहिंतो इत्थं णं गोदासगणे नाम॑ गणे निग्गप, तस्स णूं. 








. 8 ....... धट्टावली-समुच्चयः 
..._ इमाओ चत्तारि साहाओ एवमाहिज्ज॑ति; तंजहा- तामलित्तिया १, कोडीवरि- 
. सिया २ पंडुबद्धणिया (पोंडबद्धणिआ) ३, दासी खब्बडिया 8।... 
. ७ थेरस्स णं॑ अजसंभूयविजयस्स मोढरसगुत्तस्स इसे दुवालस 
. थेरा अन्तेवासी अद्यावच्चा अभिण्णाया हुत्था तंजहा-- क्‍ 
या नंदशभदूदु १ वनंद्श-भद्द २ तह तीसभद्द ३ जसभई ४ 
_थेरे य सुमणभद्दे (सुमिणभद्दे) ५, मणिभददे (गणिभदे) ६ पुएणभद्दे छय।शी 
थेरे अ धूलभद्दे ८ उज्जुमई ६ जंबुनामधिज्ने १० य॥ द 
थेरे अ दीहभद्दे ११, थेरे तह पंडुमह १६५ य ॥२॥ 
थेरअस्स ण॑ अज्वसंभूअविजयस्स माढरसगुत्तस्स इमाओ सत्त अंते 
. _वासिणीओ अहावच्चाओ अभिण्णायाओ हुत्था, ले 
_ तंजहा - जक्खा १ य जक्खदिण्णा २, भूया ३ तह चेव भूयद्ण्णा य छ॥ 
 सेणा ४ बेणा ६ रेणा ७ भगिणीओ थूलभददस्स ॥ १ ॥ के 
< ८ - थेरस्स णं अज्थूलभइस्स गोयमसगुत्तसस इसमे दो थेरा अन्ते 
._ बासी अह्याव्या अभिण्णाया हुत्था, तझ्नहा-थेरे अज्ञमहागिरी एलावच्स- 
. गुत्ते १ थेरे अलसुहत्यी वासिट्ठसगुत्तेर सा. 
..._ थेरस्स ण॑ अज्ञमहागिरिस्स एलावबसगुत्तस्स इमे अट्ट थेरा अन्ते- 
. घासी अहावच्चा अभिण्णाया हुत्था, तञ्जहा-थेरे उत्तरे १ थेरे बलिस्सहे २, 
_थेरे घणड़े ३ थेरे सिरिट् ४ थेरे कोडिन्ने ५ थेरे नागे३,थेरे नागमित्ते ७,थेरे 
 छल्ए रोहगुत्ते कोसियगुत्ते ण॑ ८॥ थेरेहिन्तो ण॑ छलएहिन्तो रोहगुत्तेहिन्तोी.. 
. कोसियगुत्तेहिन्तो तत्थ णुं तेरासिया निर्गया। थेरेहिन्तो णुं उत्तर बलिस्स- 
: हेहिन्तों वत्थ शा उत्तर बलिस्सहे नाम॑ गणे निग्गये। तस्सण इमाओ चत्तारि._ 
. साहाओ एवमाहिजंति रा 
तंजहा--कोसम्बिया १, सोइत्तिया (सुत्तिवत्तिआ) २. कोडंबाणी ३, चन्दनागरी ४. 
१-थेरस्स णं अज्जसुहत्थिस्स वासिट्रुसगुप्तस्स इसे दुबालस थेरा 
अंतेवासी अहावच्ाा अभिर्णाया हुत्था, । रे 
तंजहा-थेरे अ अजरोहण १, जसभददे २, मेहगणी ३ य कामिड्ठी ७ 
सुद्ठिय ५, सुप्पडिबुद्ध ६, रक्खिय ७ तह रोहगुत्ते प ञ्र ॥१ 





कल्पसूत्र-स्थविरावली रह 


इसिग॒त्ते ६ सिरिगुत्ते १०, गणी अ बम्भे ११ गणी य तह सोसे १२ ॥ 
.. दस दो अ गणहरा खलु, एए सीसा सुहत्थिस्स ॥२॥ 
थेरेहिन्तों णं- अज्जरोहणेहिन्तो णूं कासवगुत्तेहिन्तों ण॑ तत्थ थ॑ 


ः पे जेट उद्देहगणे नाम गर निग्गए, त स्सिमाओ चत्तारि साहाओ निग्गयाओ ! छ | क्‍ ; | क्‍ रे । की |. 
. कुलाईं एवमाहिज्ज॑ति || हे 


के कि त॑ साहाओ ? साहाओ एवसाहिज्जंति, तश्नह्ा--उद्धुंबरिज्िया 


. १, मास पूरिआ २,मइपत्तिया ३,पुएणपत्तिआ (पण्णपत्तिआ) ४ से त॑ साहाओ। | हा ; ४ क्‍ क्‍ हा " 


: से कि त॑ कुलाईं ? कुलाईं एवमाहिज्नंति ५ तंजहा-- 
..... पढम॑ च नागभूय॑ । बिइय॑ पुण सोमभूइय होइ ॥ 
.. अह उल्लगच्छ तइञअं ३, चउत्थयं हत्थलिज्ज तु ॥१॥ 
 पंचसग्गं नन्दिज्ज ४, छट्टं पुण पारिहासयं ६ होइ ॥ 
उद्देह गशस्सेए, छच्च कुला हुंति नायव्वा ॥ २ ॥। 


भेरेहिन्तो ण॑ सिरिशुत्तेहिन्तो हारियसगुत्तेहिन्तो इत्थ ण॑ चारणगणे *- 


नाम॑ गणे निर्गए, तस्स णं इमाओ चत्तारि साहाओ, सत्त य छुलाईं एव... 


माहिज्जंति हे 
से कि त॑ साहाओ ? साहओ-एवमाहिज्ज॑ति तंजहा--हारियमाला- 


गारी १, संकासीआ २, गवेधुया ३, वज्ननागरी ४। से त॑ं सहाओ ॥ 


से कि त॑ कुलाईं ? कुलाईं एवमाहिज्जंति तंजहा-- 
 चढमित्थ वत्थलिज्जं १ बीय॑ पुण पीइधम्मिअं २ होइ॥ 
. तइआं पुण हालिज्जं ३ चड्त्थ्यं पूसमित्तिज्जं ॥१॥ 


हम हे पचसरा मालिज्ज ५. छट्ट पुणु अज्जवेडर्य ६ होइ || 
भेरेहिन्तो भददजसेहिन्तों भारदायसगुत्तेहिन्तो इत्थ य॑ उड़वाडियगणे... 


हिज्जंति 





.. ६... पट्टवली-समुब्यय 


से किं तं साहओ ? साहाओ एवमाहिज्ज॑ति, तंजहा-चंपिज्जिया.._ 


हे भदिज्जिया २ काकन्दिया ३ मेहलिज्जिया ४ से त॑ साहाओ ॥ 


से कि त॑ कुल्ाइं ? कुलाईं एब्माहिज्जंति तंजहा-- 

भदजसियं १ तह भइ-गुत्तियं २ तइयं च होइ जसभई ३ ॥ 
*. एयाईं उडुवाडिय-गणस्स तिण्णेव य कुलाईं ॥ १॥ 
.... भेरेंहितो था कामिड्डीहिंतो कोडालस गुत्तेहिंतो इत्थ ण॑ वेसबाडियगणे 
... नाम गणे निग्गये, तस्स ण॑ इमाओ चत्तारि साहाओ चत्तारि कुलाईं एव- 

_माहिज्जंति । द द 

क्‍ से कि तं साहाओ ? सा० तंजहा--सावत्थिया १, रज्जपालिया २ 
.. अन्‍न्तरिज्जिया ३, खेमिलंज्जिया ४ । से त॑ साहाओ 
हा से कि त॑ कुलाईं ? कुल्नाईं एबमाहिज्जन्ति, तंजहा-- 
गणिय॑ १ मेहिय २ कामड्रिअं ३ च तह होइ इन्द्पुरगं ४ च ॥ 
एयाईं वेसवाडिय गणस्स चत्तारि य कुल्लाई ॥ १ ॥ क्‍ 
थेरेहिंतो र॑ इसिगुत्तेहिन्तो काकन्दएहिन्तो वासिट्टुसगत्तेहिन्तों इत्थ से 


.. आाणवगणे नाम॑ गणे निग्गये, तस्स ण॑ इसाओ चत्तारि साहाओ, 
.._तिरिण य कुलाईं एबमाहिज्जंति॥ 


से कि त॑ सहाओ ? सहाओ एबमाहिज्जंति, तझ्लह्य+-कासवज्जिया १, 
..._ गोयमज्जिया २, वासिट्टिया ३, सोरद्विया ४। से त॑ साहाओ॥ 
रा से कि तं॑ कुलाईं ? कुल्नाइं एबमाहिज्जन्ति, तख्लहा-- 
_ इसिग॒त्ति इत्थ पढम॑ १, बीय॑ इसिदत्तिआं मुणेयव्बं॑ २। 
तइयं च अभिजयन्तं ३, तिरिशण कुला माणवगणस्स ॥१ 
.. थेरेहिंतो सुद्रिय-सुप्पडिबुद्ध हिंतो कोडिय-काकंद॒एहिंतो वग्घावच्चसगुत्ते- 
.. हिंतो इत्थणं कोडियगणे नाम॑ गणे णिग्गए, तस्स णंं इमाओ चत्तारि 
.._ साहाओ, चत्तारि कुलाईं एवमाहिज्नंति ॥ २॥ क्‍ * 
... से कि त॑ साहाओ ? साहाओ एवमाहिज्ज॑ति 








कल्पसूत्र-स्थविराक्‍ली........ ७ 


तंजहा--उच्चा नागरि १ विज्ञाहरी य २ बइरी य ३ मज्मिमिज्ना ४। य॒ 
 कोडियगणस्स एया, हवंति चत्तारि साहाओ ॥ १॥ से त॑ साहाओ ॥ 
कि त॑ कुलाइईं ? कुलाईं एवमाहिज्ज॑ंति क्‍ ः 
तंजहा-पढमित्थ बंभलिज्ञं १, बिइयं नामेण वत्थलिज्जं तु॥ २॥ 
तइ्यं पुण वाशिज्ज ३, चउत्थयं परहवाहणय ७॥ १॥ क्‍ 
१०--थेराणं सुद्ठियसुप्पडिबद्धाणं कोडियकाकंदयाणं वग्घावच्चसगु- 


 त्ताणं इमे पंच थेरा अंतेवासी अहावचा अभिर्णाया हुत्था तंजहा-थेरे 9 .. 
आज्जइंददिन्ने १, थेरे पियगंथे २, थेरे विज्ञाहर गोवाले कासवगुत्ते णं ३... 


. थेरे इसिदिन्ञ (इसिदत्त ) ४, थेरे अरिहदत्ते थेरेहिंतो णं पियगंथे हिन्तो 


एत्थरण मज्मिमा साहा णिग्गया, थेरेहिंतो णं विज्ञाहरगोवालेहिंतो...... 


कासवगुत्त हिंतो एत्थ्ं कासवगुत्तेहिंतो एत्थ णुं विज्ञाहरी साहा निग्गया॥ 
.. ११--थेरस्स णं अज्जइंदद्न्षस्स कासवग॒त्तरस अज्दिन्न थेरे अंते 
वासी गोयमसगुत्ते । 

. १२--थेरस्स णं अज्जद्न्निस्स गोयमसगुत्तस्य इसमे दो थेरा अंतेवासी 
 अहावच्चा अभिण्णाया हुत्था, तंजहा--थेरे अज्जसंतिसेणिये माढरसगुत्ते १ 
थेरे अजसीहगिरी जाइस्सरे कोसिय गुत्ते २॥ थेरेहिंतो ण॑ अज्वसंतिसेणि- 
एहिंतो माढरसगुत्तेहिंतो एत्थणं उच्चानागरी साहा निग्गया |... 





१३--थेरस्स ण॑ अज्जसंतिसेशियस्य माढरसगुत्तस्स इमे चत्तारिथेय. 
अन्तेवासी अहावच्चा अभि्णाया हुत्था, तंजहा-थेरे अज्सेणिए, | 
..थैरे अज्ञतावसे, थेरे अज्जकुबेरे, थेरे अज्जइसिपालिए । थेरेहिंतोणं. 9 
 अज्जसेणिएहिंतो एत्थ रं॑ अज्जसेणिया साहा निर्गया, थेरेहिंतो णूं ः हा 
_ अज्जतावसेहितो एत्थ णं अज्ज तावसी साहा निर्गया, थेरे हिंतो णं अज्ज- । रा 
इुबेरे हिंतो एत्थ णं-अज्जकुबेरा ( अज्जकुबेरि ) साहां निग्गया, भेरेहितोि... | 


ए अज्जइसिपालिएहिंतो एत्थ णं॑ अज्जइसिपालिया साहा निग्गया। 


..... १३-ेरस्स णं अज्जसीहगिरस्स जाइस्सरस्स कोसिय गुत्तस्स इमे.... । 
... चत्तारि थेरा अंतेवासी अहाबधा अभिर्णाया हुत्था, त॑जहा-भेरे धणगिरी, | 





आम पट्टावली समुच्चय 


.. थेरे अज्वइरे ५ थेरे अज्नसमिए, थेरे अरिहदिन्नि | थेरेहिंतो णं अज्जस- 


. . मिएहिंतों गोयमसगुत्तेहिंतो इत्थ र॑ बंभदीविया साहा निग्गया भेरेहिंतो ये... 
कद _ अज्जवइरेहिंतो गोयमसगुत्तेहिंतो इत्थ ण॑ अज्जवइरी साहा निग्गया । 


१४--थेरस्स णं अज्जवइरस्स गोयमसगुत्तस्स इमे तिरिण थेरा अंते 


.._ वासी अहायवच्चा अभिण्णाया हुत्था तंजहा-थेरे अजबइरसेणे, थेरे अज्- 
.. पउमे, थेरे अजरहे । थेरेहिंतो य॑ अज्ववइरसेणेह्ितों इत्थ र॑ अज्जनाइली 
... साहा निग्गया, थेरेहिंतो ण॑ं अज्जपउमेहिंतो इत्थ ण॑ अज्पउमा साहा निग्गया, 
.. थेरेहिंतों थ॑ अज्रहेहिंतो इत्थ य॑ अज्जजयंतीसाहा निग्गया । 


... १४--ेरस्स ण॑ अज्नरहस्स वच्छसगुत्तस्स अज्जपूसगिरी थेरे अंते- 

.._ वासी कोसियगुत्ते।... हा 

.. १६--ेरस्स ण॑ अज्जपूसगिरिस्स कोसियगुत्तस्स अज्ज फग्गुमित्ते 

थेरे अंतेवासी गोयमसगुत्ते । 

१७--थेरस्स ण॑ अज्जफग्गुमित्तस्स गोयमसगुत्तस्स अज्जधणगिरी 
थेरे अंतेवासी वासिट्रुसगुत्ते । हा 

... १प-थेरस्स ण॑ अज्जधणगिरिस्स वासिट्टसगुतस्स अज्जसिच भुई 
थेरे अंतेबासी कुच्छसगुत्त । ० 





१६--थेरस्स रंं अज्जसिवभूइस्स कुच्छुसगुत्तस्य अज्जभद्दे थेरे अन्ते-.. 


_ बासी कासवगुत्ते । 








»< अकऋदि ओऔवज़स्थामिपयनन्‍्त  संक्षिप्तवाचनाविस्तरवाचनाचेति पदावल्यो 


.। रा - समाप्ते । औदञ्ार्यवज़सनसूरिशासने चत्वारों अनुयोगा: संजाता: ॥ 


युदुक्‍्तं---जावंत अज्जवइरा, अपुदत्त कालिआशुभोगस्स | का 
_. लतणारंण पुद्ुत्त, कालिअसुइ दिल्विवाए अं ॥ आ० नि० ७६१ 8 । । 
देविंद वंदिएहिं, महाणुभावेहिं रक्खिआ अज्जेहिं। हा 
जुगमासज्ज विहत्तो, अणुओगो ताकओं चउद्या || आ० नि० ७७४ हो 


अन्त: श्रीआयवजसेन अभवा पट्टावली निदर्शिता, पर॑ श्रीआर्यरथ संतानीय« 


.. श्रीदेवधिंगणी चमाश्रसुण पर्यत गद्य-पद्रपद्टावलीयुग्मं दर्शितमस्ति ॥ से० || पा 





क्‍ ल्पसूत्र-स्विरावली.........| ध्ः 

. २०--थेरस्स ण॑ अज्जभदरस कासवगुत्तरस अज्जनक्खत्ते थेरे अंते- 

बासो कासवगुत्ते । अप 

.. २१--यथेरस्स णं॑ अज्जनक्खत्तस्स कासवगुत्तस्स अज्जरक्ख थरे 
अन्तेवासी कासवगत्ते । 


२२--थेरस्स णं॑ अज्जरक्खस्स कासवगत्तस्स अज्जनागे थेरे अंदे- 5 


वासी गोअमसगत्ते |. : 


२३-थेरस्स ण॑ अज्जनागस्स गोअमसगत्तस्स अज्जजेहिले थेरे अंते-.. | 


. वासी वासिट्ठसगत्ते । 


. २४--थेरस्स ण॑ अज्जजेहिलस्स वासिट्ठृसगुत्तस्स अज्जविए्ह्‌ थेरे. | 
अंतेवासी माढरसगुत्ते । . ]0 | 
.. २४--थेरस्स ण॑ अज्जविण्हुस्स माढरसगुत्तस्स अज्जकालए थेरे अंते-.... 


 वासी गोयमसगुत्ते । 

.... २६--थेरस्स ण॑ अज्ञकालयस्स गोयमसशुत्तस्स इसमे दो थेरा अंतेवासी 
गोयमसगुत्ता-थेरे अज्संपलिए १ थेरे अज्जभद्दे २।.. पक 

._ २७--एएसि रां दुर्हवि थेराणं गोयमसगुत्ताणं अज्वबुड्डे थेरे अंते- 75.. 

 बासी गोयमसगत्ते । हे 


२८--थेरस ण अजवुडुस्स गोयमसगुत्तस्स अजसंघपालिए थेरे अंते- हे रा 


वबासी गोयमसगत्ते। 


२६--थेरस्स णं अज्जसंघपवालिअस्स .गोयमसग॒त्तस्स अज्वहत्थी घेरे... ० | ल्‍ | 
अंतेवासी कासवग॒त्ते । द . 20 
... ३०--थेरस्स णं अज्ञहत्थिस्स कासवगत्तस्स अज्ञधम्मे थेरे अन्तेवासी. | 


सावयग॒त्ते (सुव्बयगुत्ते) । 


१९१--भरस्स ए। अज्ञधम्मसस सावयमुत्तस्स (सुव्वयगुत्तस्स) अजसिंहे ! .. 6 ल्‍ द 


_ थेरे अन्तेवासी कासवगत्ते । 


३२--थरस्स ए॑ अज्जसिहस्स कासवगत्तरस अज्ञधस्मे थेरे अन्ते- 25 .. | 


बासी कासवगत्ते। 





ह ह है ४ (४ 
र्‌ धन 


| ०5 मं  क। के पट्टावल्ती-समुच्चय क्‍ 
३३--थेरस्स ण॑ अज्लधम्मस्स कासवगत्तस्स अज्जुसंडिल्ले थेरे 
अन्तेवासी | द 


वन्दामि फर्गमित्तं च, गोयमं धणगिरिं च वासिट्ठ । _ 
कुच्छ॑ सिवभूइम्पिय, कोसिय दुज्जंत कण्हे अ ॥१॥ 
.. ते वन्द्ऊिण सिरसा, भद्द वन्‍्दामि कासवसगत्त (कासवंगोक्तं) ॥5. 
नकक्‍ख॑े कासवग॒त्तं, रक्खम्पि य कासवं बन्दे॥रा॥। 
... बन्‍्दामि अज्जनागं च, गोयमं जेहिलं च वासिट्ठ । 
. विणहुं साढर गुत्तं, कालगमबि गोयमं बन्दे ॥३। 
गोयमगृत्तकुमारं, सम्पलियं तहय भद्दय॑ बन्दे। 
थेर॑ च अज्जबुडूं, गोयमगृत्तं नमंसामि ॥8॥ ... 70 
त॑ बन्दिऊण सिरसा, थिरसत्तचरित्तनाणसम्पन्न । क्‍ 
थेर॑ च संघवालिय, गोयम (कासव) गत परणिवयामि ॥५॥ 
वनन्‍्दामि अज्जह॒त्थि च, कासवं॑ खन्तिसागरं धीर॑ । 
.... _गिम्हाण पढममासे, कालगय॑ चेव सुद्धस्स ॥६॥ । 
... वन्‍्दामि अज्जधम्मं च, सुव्वय॑ सीललड्धिसम्पन्न । १6 7 
. जस निक्‍्खमणे देवो, छत्तं वरसुत्तम॑ बहुइ ॥७॥ 
...... हत्थि (हत्थं) कासवणुत्तं, धम्स॑ सिवसाहग॑ पणशिवयामि । 
.. सीहं कासवगुत्तं धम्मंपिय कासवं बन्दे ॥णा 
....__त॑ बन्दिऊुण सिरसा, थिरसत्तचरित्तनाएसस्पन्न॥ 
द ....  थेरं॑ च अज्जजम्बुं गोयसगुत्त नमंसामि ॥क्षा... 20 
। मिउसद॒वसंपन्‍न्न, उवउत्तं नाणुदंसणचरित्त । रे के 
च् .._ थेरं च नन्दियंपिय, कांसवगत्तं परशिवयामि॥श्ण 
रा ा जत्तो य थिरचरित्तं, उत्तमसम्मत्तसत्त संजुत्त । 


"के पाना कक हे करता जरट 





..._तत्तो अशुओगरं, धीरं॑ मइसागरं महासत्तं। 









कल्पसूत्र-स्थविरावली शा 


_ थिरगुत्त खमासमणं, वच्छुसगत्त परणिवयामि॥१श॥ 

. तत्तो य नाणदंसण--चरित्ततवसुद्टियं गुणमहन्तं । 

थेरं कुमारधम्मं, वन्दामि गणि गुणोबेयं ॥१३॥ क्‍ .. | 
 सुत्तत्थरयणभरिए, खमदममदवगुणेद्दि सम्पन्ने।._ 5. | 
देविड्डिखमासमणे, कासवगत्ते पणिवयामि ॥श्छ। 


सिरि थेरावली समत्ता 


( श्रो स्थविरावली समाप्ताः ) 
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उसभ॑ अजिय॑ संभवमभिनंदरण सुमइ सुप्पम सुपासं । 

ससि पुप्फदंत सीग्ल. सिज्जंस बासुपुज्ज॑च ॥१८॥ 

विमलमणंत य धम्मं, सन्ति कुथुं अरं च मल्लि च।.. 
निसुव्यय नमि नेमिं, पासं तह बद्धमाणं च ॥१६॥ 





पढ़मित्थ इंदभूईं, बीए पुण होइ अग्गिभूकत्ति | 8. _ 
तईए य वाउभूईं, तओ बियत्ते सुहम्मे य ॥२०॥ 
मंडिआ मोरियपुत्ते, अकंपिए चेब अलयभाया य॑ । 
मेअज्जे य पहासे य, गणहरा हुन्ति बीरस्स ॥२१॥ ४ 
निव्वुइपहसासणययं,  जयइ (ड) सया सव्वभावदेसणय ।+ । 
कुसमयमयनासणयं, ह जिरिंद्वरवीरसासणयय ॥२२॥  0 रा 
सुहम्म॑ अग्गिवेसाणं, जंबूनामं च कासवं । 
पभव॑ कब्चायणं बन्दे, वच्छ॑ सिज्जंभवं तहा ॥शशा 
.. जसभईं तुगिय॑ बंदे, संभू्यं चेव सादर | 

. भद्दबाहुं च पाइनन, थूलभहं च (गोयमं ॥२४। 
एलावचसगोत्त॑, वंदामि महागिरिं सुहत्यिं च । 5 पा, 
_तत्तो कोसिअगोत्तं, बहुलस्स सरिव्वयं बंदे ॥२७॥॥ 
. हारियगुत्त साईं च, वंदिमों हारियं चे सामज्जं । का 
वन्‍्दे._ कोसियगोक्तं, संडिल्ल॑ अज्जजीयधरं॑ ॥२ 7 रा 























मल +कनीबर डक फन्न जा किक 


नंदीखूत्र-पद्टावली मा 


. तिसमुद्खायकित्ति . दीवसमुद्देस गहियपेयालं | 
वन्दे अज्जसमुद्ं, अक्खुभियसमुदृरगंभीर॑ ॥२७॥ 
, भणग करगं मरगं, पसावग्ग णाणदंसणगुणाण | 

बंदामि अज्जमंगं, सुयसागरपारगं धीर॑ ॥सुफा 


.तत्तो अ अज्जवयरं तवनियमगुण हि वयरसमं,॥ $ 
बंदामि अज्ज रक्खिझ---खमणे रक्खिअचरित्त सब्व॒स्से । 
... श्यणकरंडगर्मूओ, अणुओंगो रक्खिओ जेहिं | # 
. नाणंमि दंसणमिं)अ तवंबिणए णिन्चकालमुज्जुत्त | 


. अआज्ज नन्दिलखमण, सिरसा बंदे पसन्नमणं ॥रध 70.. 


_ घडूड वायगवंसो जसवंसो . अज्जनागहत्थीणं । 
 वागरणकंरणभंगिय--कम्मपयडीपहाणाणं ॥३०॥ द 
जच्चंजणधाउसमंप्पहाण मुद्दियकृुवलयनिहारां 

वड्रड बायगवंसो, . रेवइनक्खत्तनामाणं. ॥रेशा 

. अयलंपुरा णिक्खंते, कालियसुयआरुओगिए धीरे । व9. 
. बंभद्दीवगर्सीहें, / वायगपयसुत्तम॑ पत्ते. ॥श्रा 

. जेसि इमो अगुओगो, पयरइ अज्जाबि अडुभरहम्मि | . 
 बहुनयरनिग्गयजसे, ते वन्दे खंदिलायरिए ॥शे्शा 


तत्तोी. हिमवन्तमहन्त--विक्मे धिह्परकमसणांते । 


.._ सज्फायमणंतपरे, हिमवंते वंदिमों सिर्सा॥श्श। 20. 
....._ कालियसुयअणुओगस्स, धारए धघारए य पुव्चाणं। रा 


हिसवंतखमासमणे, वंदे  णागज्जुणायरिए ॥श४॥ 
 मिडमहवसंपन्ने आणुपुव्वि वायगत्तण पत्ते । 
ओहसुयसमायारे, नागज्जुणवायए (गं) बन्दे ॥३६॥ 


...गोविंदाणं पि नमो, अरुओमे विउलधारणिंदाणं । 26. . 





.. निच्च खंतिदयाणं, पडुंविणे दुल्लभिंदाणं॥# -.... | 





पट्टा बली-समुच्चय 


 _तत्तो अ भूयदिन्न, निच्च॑ तबसंजमेझ निविन्न । 


बरकणगतचवियचंपग--विसउलयर कमल गब्भ सरिवन्ने। 


भविञ्जजण हिययदइए, दयागुणविसारिए घीरे ॥३७॥ 


 अड्डभरहप्पहाणे बहुविहसज्काय सुमुखियपहाणे 
. अजगुओगियवरवसभे, नाइलकुलवंसनंदिकरे ॥शे८॥ 


. भूयहिअप्पगब्भे  बंदेन्‍ह॑ भूयदिन्नमायरिए 





$ करिमन्श्चित्‌ ग्रंथ एता गाथा अपि दष्यंते | 
न ( ) एतब्िन्धांकितानि पाठान्तराणि। 


 भवभयव॒ुच्छेयकरे, सीसे नागज्जुशरिसीण ॥३६॥ | 


सुसुणियनिच्चानिच्च॑ सुमुणियसुत्तत्थधारयं «बंदे । 


सब्भावुब्भावणयातत्थ॑ लोहिचरणामाणं. ॥छ8णा 0 


(सुमुणिय निश्चानिच्चं, सुशियसुत्तत्थधारयं निच्च । 


: बंदेहं लोहिच्चं, सब्भावुब्भावणा तत्थं) ॥+ 


अत्थमहत्थक्खारि सुसमणवक्खाणकहणनिव्वारिं | 
पयईईइ महुरवाणि। पयओओ परणमामि दूसग्ि ॥४१॥ 


 तवनियमसचसंजम--विणयज्जवखंतिमदहवरयाणं | 58 
.. . सीलंगुण गदियाणं, अशुओगजुगप्पहाणाणं | क क्‍ 
 झुकुमालकोमलतले तेसि. पणमामि लक्खणपसत्थे ! 
5 मल पाए पावयणाीरं पडिच्छु (ग) सयणहि पशिवइए ॥७२॥ 
.... जे इअन्‍्ने भगवंते कालिअसुयआशुओगिए धीरे यह 
ते परासिऊण सिरसा नांशस्स परूबणं बोच्छ ॥2३॥॥ 20... 


इति पद्टावली समत्ता 


7. पति ऑनवीसत हे तन पट्टालली समाप्त). 














. छिरि दुसमाकाल्न समयासंष यर्य 
... ( दःपमाकाल श्रीभ्रमणप्तंपस्तोत्रम ) द 
[ कर्ता--थ्री धर्मघोष सूरिः | 








अिलकपमबफक 


. बीरजिण भुवण विस्सुअ पवयण गयरिक्दिणमणि समाणी १ .. 
बहुन्त सुअनिहाणे, धुणामि सूरी जुगप्पदाणे. वाशा | 

. बीस तिवीस ट्रनवइ, अडसयरी पश्चथसयरी गुणनवई।॥ 

. सड सगसी परशनउहइ सगसी छयस्सरी अडसयरी रा 

. चडउनवइ अठ तिआ, सग चउ पन्नुरुत्तरसयं ॥ 5 

. तित्तिससयं सउ परणनउई, नवनवई चत्त तेबीसुद्य सूरी ॥३॥ 

आअह उदयाणं पढमे, जुगपवरे परणिवयामि तेवीसं ॥# 


. कप सिरिसुहम्म वयर पडिवय हरिस्सयं नंद्मित्तं च. वीशी 
 सिरिसूरसेण रविमित्त सिरिपहं मणिरहं च जसमित्त ॥ 





रा धणसिहं सच्चमितं, धम्मिल्लं सिरिविजयाणंद. वश हम 
_ चंदामि सुमंगल धम्मसिह्द जयदेव सूरि सूरदिन्त ॥ 
. बइसाहं कोडिलं, माहुर वरणिपुत्त सिरिदत्तं बक्षा 


.._ उदयांतिम  सूरी, पुसमित्त भरहमित्त बइसाहं ॥ .. 
... घंंदे सुकीत्ति थावर रहसुअ जयमंगलमुखिदं ॥७॥ ...._.... | 
... सिद्धत्थं ईसाणं, रहमित्त भरणिमित्त दृढडमितं ॥ 78.... | 


. सिरि संगयमित्त सिरिधरं च मागह ममरसूरिं . ॥पा 
_ सिरिरेवइ्मित्तं कित्तिमित्त सुरमित्त फरगुमित्त च. कक 


..... कल्लाण देवमित्त, णसामि उुप्पसह मुखिवसहं ॥8॥ 


|... बंदे सुहस्म जंबू 





पभव॑ सिज्ंभव॑ च जसभई 





रा .. संभूयविजय सिरिभइ--बाहु सिरिथूलभई च.. वश्था 20 . 9. 





पदट्टावली-समुशच्चय 


 सिरिवयर मज़्रक्खिआ सूरिं पणमामि पूसंमित्त च ॥ 


हू. ह इक सत्तकोडिनामे. पढस मुदए बीस जुगपबरे ॥१२॥ 


न कनललनपनन मनन 3 >+क न +-न+५+ पहल कर 


.._ बीए तिवीस वइरं च,  नागहत्थि च रेवइमित्त ॥ 


था सीहू नागज्जुणं,. भूइदिन्नियं कालयं॑ बंदे.. ॥११॥ 


जिट्टंग फग्गुमित्त,  धम्मघोसं च विणयमित्त च ॥ 





प्द्रा 


.. सिरिसिच्रमित्त हारिलं,. जिणमई बंदिमो उमासाई ॥ 
पुसमित्तं संभूई.... माढदर संभूइ धम्मरिसि ॥१४॥ 


सिरि सीलमित्त रेवइ-मित्त सूरि सुमिणमित्त हरिमित्त ॥१४॥ [0..... 
इय सब्बोदयजुगपवर सूरिणो.. चरणसंजूए वंदे #॥ 
 चडउत्तर दुसहस्सा,  दुष्पसहंते.. सुहम्माई ॥श्क्षा 
इय सुहम्म जंबू.._तब्भव सिद्धा एगावयारिणो सेसा ॥ 


_ सडूदुजोअण मज्के जयंतु. दुमिक्खडमरहरा ॥शणा-... 
: जुगपंवर सरिस सूरी,  दुरीकय भवियसोंह तमपसरे ॥ 
बंदामि सोलसुत्तर _ इगदस लक्खे सहस्सेय ॥९८॥ 
 पंचमअरम्मि परणवन्नलक्ख पशुवन्नसहस  कोडीणं ॥ 
पंचसयकोडि पन्ना, नमामि सुचरण सयलसूरी ॥१६। 


... तह सत्तरिकोडिलक्खा, नवकोडिसय बार कोडियं 
... छप्पन्न लक्ख बत्तीस--सहस्स एगूश दुन्निसया ॥२०। 


। 


07 


..._. तह सोल कोडिलक्खा, तियकोडिसहस्सा तिन्निकोडिसया। 
... सत्तरस कोडि चुलसी लक्खा सुसावगाणं तु ॥२१ 
... पणतीसकोडिलक्खा, सुसाविया कोडिसहस्स बाणउई ॥ 
.... पणकोडिसया बत्तीस कोडि तह बारब्भहिया ॥२२ 

.._ एवं देविंदनयं, सिरविजयाणंद धम्मकीत्तिपयं । 


..._ वीरजिण पवयण ठिईं, दूसससंघं णमह निच्च॑ ॥२३ 
। ॥ इय दुसमाकांल सिरि समणसंघ थर्य ॥ 














दुष्पमांकाल श्रश्माा०......../|/|_ १७ 


अवचूरि:--॥। ८० ॥ सिरि जिशनिव्वाणगमण रयणिए उज्जोणीए . | 
....  चंडपज्जोअमरणे पालओ राया अहिसित्तो ॥ तेश यअपुत्त ब्दाइमरणे हर. 
.._ कोशिअरज्जं पाडलिपुरं पिअहिट्विआं॥ क्‍ . 9. 
रे तस्स य वरिस ६० रज्जे-गोयम १९ सुहस्म ८ जंचू ४४. 9. 
जुगप्पाणा।.... च 5. | 
5 पुणो पाडलीपुरे ११, १०, १३, २५, २५. ६, ६. ४, ५५ नवनंद ।। 
...._ एवं वर्ष १५४ रज्जे--जंबू शेषवर्षाणि ७ अ्रभव ११ शय्यंभव २३ यशों ... . 
भद्र ४० संभूतिविजय ८ भद्रबाहु १४ स्थूलभद्र ४७५, एवं वीरनिर्वाणात्२१५॥ | 


... मोरिअरज्जं १०८ तत्र--महागिरि ३० सहस्ति ४६ गुण सुन्दर ३२ 


उनवषारि १२ ॥ प्रकृष्टलब्धीनां प्रकीर्णकसहखाणां व्यवच्छेदः ॥ एवं 70... 


घषोरि ३२३ ॥ 


. राजा पुष्यमित्र ३० बल मित्र-भानु मित्र ६० (तत्र)-शुण सुन्द- 
...._ श्स्ेव शेषवर्षाणि १२ कालिके ७ (४१) खंदिल ३८ ॥ एवं वर्षाणि ४१३१॥ | 
....._ राजानरबाहन ४० गईमभिलन्ल १३ शाक ४ (तत्रो--रेवतिमित्र २६... “है 
..._ आयरयमंगुधमाचार्य २० ॥ एवं वर्षाणि ४७७० ॥ मा! 6: 


अत्रांतरे--बहुल सिरिव्वय स्वामि ( स्वाति) हारिन श्यामाउ्ड्य 
शांडिल्य आये आयसमसुद्रादयों भविष्यन्ति ॥ 
तह गदभिल्लरज्जस्स, छेयगो कालगारिओ होही॥ 
छत्तीसगुणोचेओ, गुणसय कलिओ पहाजुत्तो ॥ १ ॥ 


वीरनिवाणात्‌ ४५३ भरुअच्छे खपुटाचायो: वृद्धवादी पंचकल्प- 2 0 2 । । 


... विच्छेदों जीतकल्पोद्धारः प्रत्येकबुद्धखवयंबुद्धविच्छे दो बुद्धबोंधिताउल्पता॥ 


हा धर्माचायस्येव शेषषषोणि २४ भद्गगुप्त ३६ श्रीश॒ुप्त १४ बज- सा . 

स्वामी ३६। एवं सर्वीक ५८५४॥ गई (मिन्ल) निव सुत विक्रमादित्य ६५... 
.. धर्मादित्य ४० भाइल् ११ ॥ एवं ४८१ ॥ के । ० 

पे अत्रांतरे--धर्माचार्य शिष्य श्रीसिद्धसेन प्रभावक: | तथा तोषलि- 26. 


.. दुन्नाचार्य प्रभावक:ः ॥ 








 शद.... पद्टावली-समुचयः 

.... आयरक्षितः १३ ॥ राजाभाइन्न १४ ॥ अत्नांतरे--विलासपुरे 
. रुद्रदत्ताचाय: प्रभावको युगप्रधानसमः ६ ॥ कल शक 

पुष्पमित्र (दुर्बलिका पुष्प मित्र) २०॥ तथा राजा नाहडः हनी... 


: (एवं) ६०५ शाकसंबत्सरः ॥ अत्नांतरे बोटिका निर्गंता।इति ६१७ 


.. प्रथमोदय:कणा क्‍ रा 


््ा 


... बयरसेण ३ नागहस्ति ६६ रेवतिमित्र ४६ बंभदीवग्सिह ७८ नागाजू व ७८ 








.. परणसयरी सयाईं तिन्निसय समन्निआई अइकमिऊं ॥ 
. विक्षमकालाओ तओ बहुली (बलभी) भंगो समुपन्नो ॥ १। 

_ बालन्न (वालभ्य) संघकज्जे उज्नभमिओं जुगपद्ाण तुल्लेहिं ॥| 

गंधव्ववाइबेआल--संतिसूरिइ बहुलाए (बलह्दीग) ॥ 0. 0 

एवं वर्षोण ६०४ ॥ भूतदिन्न ७६ कालिकार्य्य ११॥ 

तेशउय नवसएहिं, समइकंतेहिं वद्धमाणाओ ॥ 

पल्लोसबणाचउत्थी, कालगसूरिद्दिं तो ठविआा ॥ १॥ 

सत्यमित्र ७ हारिल ५४४ ॥ ( एवं वर्षारि १०५४ बि० ८५ ) 

पंचसए पणसीए विक्रमकाला उड़ (मर) त्ति अत्थमिओ॥ 

हरिभदसूरि सूरो, भविआणं दिसिउ कल्लाणं ॥ १॥ 

'जिनभद्रगरिः ६० उसासखाति ७५ कधपुष्यतिष्य ६० संभूति यति 

५० साढरसंभूति गुप्त ६० ॥ ( एवंवघोरि १३६० ) 











9 संभवन्ति चैत समाष्यतत्वाधांधिगमसून्र पूजाप्रकरादि प्रथ निर्माता: 
झोउमास्वातिसरयः । तेषां पितु-मातु-जन्मभूमि-गणधर-वाचक वेशानां सबंधश्र्व | है 
वाचकसमुख्यस्य शिवश्चियः प्रकाशयशः अशिष्यण ॥ 
शिष्येण घोषनंदिद्वमणस्येकादशांगावद: के * के 
वाचसया च॑ महावाचक च्मण मुडपाद शिष्यस्थ ॥ 
. शिष्येण, च वाचकाचार्य मूलनास्नः प्रथितकोतें: ॥ २ ॥ 
_ ल्यग्रोधिकाप्रसतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि ॥ 





.. ओरभीषणिना स्वातितनयेन वार छुतिनाध्वम ॥ ३ ॥ 














दुष्पमाकाल श्रीश्मण०........ १५६ 2 रा 


६८० श्री कल्पसूत्र श्री महागिर संतानीय श्री देवर्धिगणि क्षमा- रा. 


श्रमणेलिंखित॑ । तस्मिन्वर्ष आनंदपुरे भ्रवसेननपस्य पुत्रमरणे शोकातेस्य ८ . | 


समाध्यर्थ सभासमक्ष॑ श्री कल्पवाचना जाता इति बहुश्नता: ॥ 
तेरस वास सएहिं, वीराओ समंतिएहिं अइकमिडं ॥ 


सिरिबप्पभइसूरी, विउसाण सिरोमणी जाओ ॥ हे हि .... 9] 


इत्यादि | द्वितीयोदयः ॥ छ ॥ श्री ॥ 
इति दुष्प्माकाल श्री श्रमण संघस्तोत्न॑ समाप्तं ॥१॥ 








इदमुच्चे्नागरवाचकेन सत्वानुकपया दहृव्धं ॥ 
तत्वाथोधिगमाख्य स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रमू ॥ ५॥ 





३९ “नववाससयाइ विशक्‍्कंताई ० ” चायमथथों, यथा श्रीवीरनिर्वाणादशी त्यधिक-« 
.._ नववषशतातिक्रमे पुस्तकारूढ: सिद्धांतों जातस्तदा कल्पोपषि पुस्तकारूढे जात इति 
है तथोक्ते-चन्न हिपुरंमि नयरे, देवडिड्पमुहसयलसंघेहिं ॥ 

पुत्थ आगम लिहिओ, नवसय अ्रसीआओ वीराओ ॥ $ 





हि | | अन्येत्‌ | >सवशतअश तिवर्ष वीरात्‌ सेनांगजाथंमानन्दे ॥ 
बा सेंघसमज्ञ समईं, प्रारब्ध वाचितुं विज्ञेः ॥ ३ ॥ 
.... श्स्थादि अ्रन्तवाच्यवचनात्‌ | 


“वायशणंतरेपुण ७” तथाचायमर्थ:--नवशताशीतितमवर्षे कत्पस्य पुरतके 





+ लिखने, नवशत '्रिनवतितमवर्षे च कल्पस्य पषद्वाचनेति । तथोंके श्रीमुनिसुदरसू 
: स्वक्ृतस्तोत्ररत्नकोश-- 





बीरालिनदांक (९५९३) शरबचीकरत्‌ , खच्चैत्यपूत घुवसेनभूपति; 
पस्मिनू महं: ससदि कल्पवाचना“«्मात्ां तदानंदपुरं न कः स्तूते ? ॥ $ ॥ 
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( कर्चा-श्रीगण (त्नमरिः ). 


. अनन्त तऊज्ञानं स हि निरुपमो दोषबिलयो 
क्‍ नति: शक्रादीनामहमहमिकापूर्वमिह सा।. 
विसंबादातीत॑ तद॒पि च बचो देवतगणे 
] न यस्मादन्यस्मिन्‌ स जयतितरां वीरजिनपः: ॥१॥ 
जयति विजितदोष: श्रीसुधर्मा गणेशो 
जनितजनकजायाचोरबोधो5थ जम्बूः । 
प्रभवविभुरथोी यश्चौयलब्धत्रिरत्नो 
मखगतजिनबुद्ध: सूरिशय्यस्भवो5त: ॥२॥ 
यशोभद्र: सूरिसतदनु समभूद्िश्वविदित 
ततः सूरिः ख्यातो5जनि जगति सम्भूतिबिजयः । 
तथा भद्वराद्माह रचितवरनियुक्तिततिको 
वराह्मअमरत्योत्थं हशिवमहरद्य: स्तवनतः ॥३॥ 
_ थोगीन्द्रः स्थूलभद्रोडभूदथान्त्य: श्रतकेवली । 
सिंह स्व॑ द्शयामास भगिनीविस्मयाय यः ॥४॥ 


..... तस्मान्महांगिरिरभूज्जिनकल्पिकल्प 


क्‍ श्रीसस्प्रतेनरपतेश्च शुरु: सुहस्ती । 
शिष्योत्तमावथ सुहस्तिविभोरभूतां 
...... श्रीसुखितस्थविर-सुप्रतिबद्धसूरी ॥५॥ 


... तदांच सूरिमन्त्रसस्‍्य ध्याता ज्ञानचतुष्कवान । 


स्वेक्षदृष्ट दव्याणां कोव्यंशमबलोकते ॥6॥ 








२६... पद्टावली-समुच्चय 
तेन तो कौटिको ख्यातौ ततो3भूस्कौटिकों गएः । 


... तन्नेन्द्रदिन्न-द्न्नषी सूरिः सिंहगिरिस्ततः ॥७ 
जातिस्मृतिज म्मकद॒त्तविद्ये श्रीसज्नचात्सल्यमनीहता च । 


यस्मिन्नतुल्यान्यभवंस्ततो5भूदू विभ्ुः स वज्जो दुशपूव बेदी । द 


रा श्रीवज्मशाखाधुरिवजसेनाज्नागेन्द्रचन्द्रादिकुलप्सूतिः । 
.. चान्द्रे कुले पूवेगतश्रुताब्यःसामन्तभद्रों विपिनादिवासी ॥६॥ 


. लतोडपि बद्योएज॑नि देवसरि: प्रयोतन: सरिरथों शमब्ध: हा 


... श्रीमानदेवो5थ पदस्य काले यदंसयोवीक्ष्य र्मागिरो हे ॥१णा 
.. अष्टोश्ययं ही भवितेति खिनने गुरो विधिज्ञ: किल योउभ्यगृह्मात्‌ ।.. 
.. भक्तान्निभक्ति विकृषतीश्व सवा आजन्म भोक्ष्ये न हि सर्वथेति ॥११॥ 
.... पद्माजयादिदेवीमिनेतों नड्डूलपूःस्थितः | 

शाकम्भरीपुरे मारिं जड्डे शान्तिस्तवान्य यः ॥१२॥ 


अ््यवागावसपकन | 


. भक्तामरायद्भुतकाव्यसिद्धि: श्रीमानतुज्ो3थ बहुम्सिद्धि: । 
.._ श्रीवीरसूरिजयदेवदेवानन्दी ऋ्रमेण प्रभुविक्रश्च ॥१३॥ 
..... नरसिंहपुरे बोधिवहिंसकयक्षौ5थ सूरिनरसिंह: । 
.. नागहद्तीर्थकृते क्षपणकजेता समुद्रोड्थ ॥१ए॥ 
.... ख्यातः श्रीहरिभद्रमित्रमभवत्‌ श्रीमानदेवस्ततो हक 
.. ान्याहिस्त॒तसूरिमन्त्रमिह् यो लेसेउम्बिकाया मुखातू।... 
.... तस्मात्‌ श्रीविबुधप्रभोउजनि जयानन्द्स्ततः संयमी 
.._ भव्याम्भोजरवी रविप्रभगुरुजज्ञेडथ विज्ञेश्वरः ॥१५। 
... सरखतीकण्ठसुवर्ण भूषणखरूयातियेशोदेवयतीश्बरो उमुतः । 
..॑._ अचुम्नसूरिजिनशासनाम्बरप्रयोतनैकद्युमशिस्ततोडभवत्‌ ॥१६॥ 
...._ श्रीमानदेवोः्प्युपधानवाचकम्रन्थप्रेणता3जनि विश्वपावकः । 
.._ बादे जिते गोपगिरीशपूजितः सत्खर्णसिद्धिर्विमलेन्दुरप्यत: ॥१७॥ 


5. क्‍ हि | 


। ने 5 हि क्‍ 


हे 
ट।। 


| हु 
हज 


शसपंधक्रम: . 7 5 बी या 


हो _थुगाक्ुनन्दप्रमिते ६६४ गते<ब्दे श्रीविक्रमा्कात्सह संघलोके: । 
.._ पूर्वावनीतों विहरन्‌ धरायामुद्द्योतन: सूरिस्थाबुदाधः ॥ १८) 


पा 'शुभे मुहूर्त स्वपंदेष्टसूरीनतिष्ठिपत्लीवकुलोद्याय ॥१६॥ पु 
[| यरमम ||. 0. 5 5 








.  आगत्य टेलीपुरसीमसंस्थपद्मयासमासन्नदूहहटाध 


ततो (३४) गणोड्य बटगच्छसंज्ञोज्प्यभूद्‌ बहद्गच्छ इति प्रसिद्ध: । 


.. श्रीसर्वदेवों विदितोडतिभूरिप्रशस्यशिष्यः प्रथमोउत्र सूरि: ॥२०॥ 


... रूपश्रीविरुद्ख्यातो देवसूरिस्ततोडभवत्‌ | 
 श्रीसवेदेवसूरीन्द्र: पुनरासीदूगुणोद्धिः ॥२१॥ 


तस्मायशोभद्रयतीशचन्द्र: श्रीनेमिचन्द्रश्व विनिद्र भद्: !| . ]0 कक रा मी | 


. ततो<5जनि श्रीमुनिचन्द्रसूरिः प्रज्ञापराभूतसुपर्वसूरि:ः ॥२२॥ 
नित्यं पपो काश्जिकमेकमम्भस्तत्याज सवा विकृतीश्व सम्यगू । 
जिगाय यो भावरिपू श्च सो<यं॑ श्लाध्यो न केषां मुनिचंद्रसूरिः॥२३॥ 
तस्याभवन्नजितदेवमुनीन्द्रवादि-- 


श्रीदेवसूरिदृषभप्रमुखा, विनेया..... 7& 9 


| आयादभूदिजयसिहगुरुगंरीयान्‌--- े । 
'"निस्सद्गभगतादिकगुणेरनिशं वरीयान्‌ ।॥२४॥ 


ततः शतार्थिकः ख्यातः: श्रीसोमनप्रभसूरिरादू |. 
.. सूरिः श्रीमणिरत्रश्व भारत्यासनयाविव ॥२५॥) 


.. मणिरत्गगुरो: शिष्या: श्रीजगबन्द्रसूरयः।... 2 #॥ 


......._ सिद्धान्तवाचनोद्भूतवैराग्यरसवाद्धेय: ॥२६॥ 
.. विधोश्चैत्रगाणाम्भोधो तपोज्ञानक्रियानिधे: । 
... वाचकानाममद्भारात्‌ देवभद्रगणीश्वरातू ॥२७॥ 
 चारित्रमुपसम्पय यावज्जीवमभिप्रहात्त्‌ । 


... आचामास्लतपस्तेनुस्तपागच्छस्ततोजभबत्‌ ॥२८॥।.. 25... | 


..... --त्रिमिविशेषकम्‌ 








. शप 5 


कम बट्टावली-समुन्नय 
.. तप्पट्टोद्यभूधरे शशिरवी वागीश्वरीमन्दिरे रा 
.. सेनान्यो वृषभूपतेः शमरमाकर्णावतंसाभुवी । _ 
श्रीदेषन्द्रमुनीध्रोउमलमना आइद्यो द्वितीय: पुनः 
द सुरीशो विजयेन्दुरुत्तमगुणः सेव्यावभूतां सताम्‌ ॥२६) 
... श्रीदेबेन्द्रगुरोः शिष्यौ तमस्तौमैकभेदको । क्‍ 
महाग्रभावजायेतां जम्बूद्ीपरवी इब ॥३०)॥. 


हु ..._विद्यानन्दमुनीन्दुरादिस इह प्रह्मदने पत्तने 


..._ अस्याचाय॑पदे<मुचन्‌ दिविषदो गन्धोदक॑ मण्डपात्‌ क्‍ 
दुष्टक्नीदमनः सुशास्रचनः श्रीधमंघोष:ः पुनः 0 
. पाथोधिग्रकठीकृतादूभुतमणिः श्रीगोमुखोद्वोघकत्‌ ॥३१॥ 


तदाच-- 


. थोगी कश्चन शिब्यबृन्दकलितोडवन्त्यां स्थितोग्भ् 


न्ञानासिद्धिबहुप्रसिद्धिहतहदूभूपप्रजाउभ्यचित:ः । 


: तन्न स्थातुमयं न जैनयतिनां दचे कदाईपि कचि--. 78 


ज्चेदागच्छति को5पि साधुरिह यस्त॑ प्रत्यलो मत्सरात्‌ ॥३२॥ 


... आसन्नो5ध््यथ दूरगोडपि सहसा सौवग्रभावोदूधुरो 


. हुझ्भारात्तणतन्तुधूलिकशिकाक्षेपात्तथा खाइझुत:। 


ट माजोरान्नकुलोन्दुराहिसरटान्‌ गोधावृकान्‌ वृश्चिकान्‌ 


फेरण्डप्रश्नर्तीश्व मुख्बतितमां लक्षादिसडख्यान्‌ क्षणात्‌ ॥१३॥ 20 


॥ यरमत्र ॥ 


.. अन्याश्चापि विभीषिका:ः प्रकट्यत्युच्चे: स नानाविधा... 
......_ र्तद्‌ इृष्ठा भयविप्लुतॉस्छलयति छुज्लानू स पाप: क्षणातू।.... 
..._ साधुः को5पि न तत्र तिष्ठति ततः श्रीधर्मघोषोउल्यदा...... 

सूरिस्तत्र समीयिवान्‌ बहुपरीवारों विहारक्रमात्‌ ॥३४७॥ 





गुरुपर्वक्रम सा 


_ साधूनध्वनि सज्जतान्‌ स सहसा दृष्ट्ाइथ दुष्टो रुषा 8] 
है, दनन्‍्तैदंष्टरदच्छुदोउवद्द्डदः श्वेतासम्बरा: किंधरा:। 
.._ शून्यास्ते सकलाउपरा यदिह भोः प्राप्ता विशद्ला हठातू... 


...... दृशोओहं यदि नो, श्रुतोडपि किमु रे नात्र स्थितो नन्‍्वहम्‌ ॥३४॥ 8 रा 
.. बाहुण्यां जलधिं तराणि यदि वा तं शोषयाणि क्षण--. 


.. दाकाशं विपुलं प्रयारि/ खगवद्रान्री च कु्या' दिनमू 
शेषाहिं. दृढयोगपट्टतुलया बध्नानि सौवासने 2 
फूल्कृत्यापि गिरीन्‌ नयानि गगने वायू रजोबद्‌ रयात्‌ ||३६ ॥ 


॥ यरमम ॥.. 


भो भो यात पलाय्य दृष्टिपथतो मां साउवसन्ध्वं हठा-- :70.. थी 


क्‍ न्नो चेत्स्रेयमिह स्थिरेमंवति यत्तद्दृश्यतां सम्प्रति । 
. व्याहाएुमुनयो सुधाउउत्मनि मर्द घत्से विधत्से न कि 
ज्ञान्ति त्रम इदं हिताय भवतो जानासि चेत्किचन ॥३७॥ 


..... नोचेयन्नजु रोचते प्रकुरु तत्‌ तावतू स्थिताः स्मो वर्य॑ / 
क्‍ _योमिन्नुच्छलितोडपि यज्ञ चणको भार गभेत्तु क्षमा: ।॥. 76. ० 


क्रुद्धस्तइचसा विधाय चिक्ृतं वक्‍त्र॑ स॒भीत्यावहं 

.. दन्तान स्थूल्ृतरानदीदशदथो जान्वग्रजाग्न्मुखान्‌ ॥३८।॥ 
कि नो भीषयसे तृणाय न वर्य सन्‍्यामहे त्वादर्श 

व्याहत्येति भयोज्मिता मुनिवरास्तत्पातसंसूचनीम्‌ | 


...... छद्गीय्ये खकफोणिमुन्नततरां जम्मुखतः श्रीगुराू 290 | । 


रभ्यर्ण जगदुश्च तदुगुरुरथो श्रोवाच सर्वान यतीन ॥ ३६ ॥ 
चेयोगीह बिभीषिकां विकुरुते मार्भेष्ठ तदभो मनाक_ द 
त्राताइहं वरिवत्मि बोडथ वसतौ दोषागमे लक्षश 


......_ शच्याख्या अतिवजतुण्डनखरा अन्यान्यदेहीध्वेवगा: 3 058 । 
. अल्लोला इव वारिघेदृशदिगुद्भूताः प्रसखु: क्षणात्‌४2०। 25. | 








हे. 


पट्टापली-समुश्चय 


.॑. अड्डगरोहणवद्मपांत्रनलकस्तम्भादनकादरान 


दृष्श तान वसतेब॑हिश्व परितः श्वानीतुसपैध्चनीन । 


ही हर 


... श्रत्वा रौद्रतमान्‌ अकंग्रतनवों भीतेसेरात्साधवो-- 


उन्योन्याह्ाानपराश्च नालमभवन्‌ स्थातु प्रणष्ट तथा ॥४१। 


रा  बखच्छन्नमुखे घटे ग्रथमतः सज्जीकृते श्रीगुरुू- 5 


देस्वा हस्तमथाजपद्गतभयो यावत्स तावच्छुठ:।. 


...._ सर्वाह्नेष्प्युदितं व्यथाससुदय हते विषोढ़' प्रशि-- 


हीोतु वाउप्यसहस्ततोउ्नुगजनानूचे म्रिये भो म्रिये ॥| ४२॥ 


... धिक्‌ मामनात्मक्षमदीघदर्शिनं येनामिमानादपमानितो गुरु: । 


... कारण्ुःकमेरु:ःक सरः क सागरः काहं हहा केष च सर्वेसिद्धिव्वत्‌॥४३॥ 0 


भीतः सोडबिकलं निज विलसितं संहत्य पीडावशा--- 
दाक्न्दंश्व कशंश्च तत्र बसतो गत्वा मुखात्ताहुलि 


.. ऊचेउज्ञानवशाददत्र विहित॑ तत्कम्यतां क्षम्यतां 


नातो वो विद्धासि किख्िदशुमं साक्षी जनोउत्राखिल:। ४४ 


रा 2 निरीक्ष्य दीन स्वपदोर्विलीनं त॑ योगिराज॑ सुसमाधिभाजमू।... 76 


चकार शान्तः प्रभुधमंघोषः पुण्यप्रभायाश्च बभूव पोषः | ४५॥ 


हम श्रीसोमप्रभसुरंयो उजनिषताथेकादशाड्ीस्फुर-- 


त्सूत्रार्था: किल कात्तिके समधिके ऋत्वा चतुमोसकम्‌ 


.. अन्याचार्यगणे निषेधति भ्रुशं ये मीमपल्‍या ययु...ररररः 


... र्भज्षं भाबिनमेंक््य मन्त्रनिवह नालुगुरुभ्यश्व ये ॥ ४७६॥ 20... 


...  तेषां विनेया वरभांगधेयाश्चत्वार आसन्‌ खगुणेरमेयाः । 


रे . श्रीसोमतिलकाख्याश्व सूरयो यद्यशोड्णवे 


क #*७ 


चतुगतिभ्यो उसुभतां सुखेनोद्धाराय धर्मस्य वपू षि कि नु ॥ ४७ ॥ 


.. श्रीविमल्प्र भुसूरि: श्रीपरमानन्द्सूरिगुरुराज:। 


वचनातिगयतनावान्‌ सूरिः श्रीपझतिलकशगुरु। ॥ ४८ ॥। 


हैं.) 
कक 


ज्योत्सना जले ग्रहमः फेनंपिएडा वेलाबलिदिशः ॥ ४६ 
। युस्सम्‌ 











गुरुपवक्राः या 54 कप 


.... विश्वख्याततपागणाधिपतय: सार्वत्रिकर्यातय 


..._ सद्द राग्यपयोधयब्चिजगतीदीव्यद्गुणश्रेणय 
. आसन अन्थकृतः सदागमश॒तश्चारित्रलक्ष्मीबृत क्‍ 
... सड्भाग्याभ्यधिकाश्च सांमतिलकाः सूरीशबृन्दारका: ॥ ४० ॥ 
तेषां शिष्यात्नयय: ख्याता अभूव॑न्नदूमुतेगुण: । 
५ ज्ञानद्शनचारित्रयी मूर्त्तितती किल ॥४१॥ 
. संज्षुब्धसागरगभीररवेण नित्यमावर्जिताखिल जगज्ननमानसालिः । 
श्रीचन्द्रशेखरगुरुगरिमेकधाम विद्याविलासवसितः प्रथमो बभूव ॥५४२१) 


...._ गास्‍्भीयांदिगुणैनिजैरुदथिवत्केनाप्यलब्धान्तरा: । 
ते उजायन्त यतीश्वराइह्‌ जयानन्दा ह्वितीया: क्रमात्‌। 
येषां देवतया करेण निहतो अ्राता उनुमेने ब्रतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


..बेराग्यं बिमल शमोउतिविशदः शास्त्रज्ञता चादूझुता , 23 
. सिद्धान्तैकरुचिर्मनोहस्तरां भव्योपकार: पर:। 6 | 
.. चारित्र त्रिजगत्यनुत्तरतमं भाग्य छासाधारणं क्‍ हा 
...येषां श्रीयुत देवसुन्द्रवरा: ख्यातास्दृतीयास्तु ते ॥५४७॥ 
.. एकद्वित्रिमुखेगुणे: कृतमदा देहेडपि गेहे5पि ये, 

. नो मान्ति प्रचुरा नरा जगति ते सन्तु ग्रकार्म परे। न 
.. ये सर्वेषु गुणेषु सत्स्वपि सदं कुबेन्ति नो कहिंचितू। 20.5 000 
.. ते मी श्रीयुतवेवसुन्दरवरा: सन्त्येक एबावनो ॥५५॥ मा, 


न यत्रिन्दास्तुती कत्त शक्‍्येते खल सज्जने: । 
.. असडद्भावेन दोषाणां गुणानां चाप्रमाणतः ॥४द। 


। तच्छिष्या: सूरयः पथ्च सेरुपद्लकसन्निभा: । या 
... सुवर्णभरविख्याता विद्वन्ते गरिमास्पदम शशणा क्‍ पं 
.. ३-यहूुराग्यमखरिडतं बहुविधं नित्यं तपो यत्परं द है 


बाहअत्यम॒दारविस्मयकरं यद्यश्च शाब्त मनः। 











रा .... पट्टावली-समुश्चय 


योन्यो वाउप्यभवद्गणो गुरुबरे श्रीज्ञानतः सागरे 


.. तत्सर्व॑ नहि. वीद्यते गणिगणे<न्यस्मिन्‌ कदाउपि कचित्‌ ॥५८।। क्‍ 


.. २-दाक्षिस्येकपयोधयश्चतु रसच्चेतश्चमत्क्द्‌ गुणा 


सिद्धान्ताएं बगाहमैकरसिका उत्सगेसागाध्वगाः । हु 


ग्रागल्भ्यप्रवरास्तपो विधिरताः सन्मत्युदाराशयां: 

.... आसन श्रीकुलमण्डनाहयगुरूत्तंसा द्वितीया इमे ॥५६॥ 

.. ३--भूतभाविभवत्सूरिक्रमरेशुकणोपम आम 0 

..  सुरिः श्रीगुणरत्नाहस्वृुतीयः समजायत ॥३ ०. द 

.. ४--श्री सोमसुन्दर इति प्रथितामिधाना .... 70 
... सौभाग्वभाग्यविशदाः क्षमया प्रधाना हि 

तुया: सुधामधुरिमाख्वितवागूविलासा: 

सूरीश्वरा गुणिगुणेंः कृतनित्यवासाः ॥६१॥ 


... £“-श्री साधुरत्नाश्च ततो मुनीन्द्रास्तददूझुतं यत्सुगुणा यदीयाः | | 
नान्‍्यत्र सन्‍्तो5पि जगज्जनानां सर्वत्र कशणोतिथयों भवन्ति ॥हश॥ 78 


काले षड़रस पूबे १४६६ वत्सरमिते श्रीविक्रमाकाद्गते 
रा गुवादेशवशाहिरश्य च सदा स्वान्योपकारं परम्‌ | 
.. प्रन्थ॑ श्रीगुणरत्नसूरिरतनोस्प्रज्ञाविद्वीनोउप्यमु 


निर्हेतृपकृृतिप्रधानजनने: शोध्यस्वयं घीघने:॥ ६३॥ क्‍ हि 


आर] इति श्रीगुरुपवेक्रमवर्णनमू... ... 90 
....... अपरनाम श्रीक्रियारत्नसमुश्ययप्रशिस्तिः समाप्ता 





क््ह 




























अमावसदरसधसाराभ। सदाइहताव 


गुवाकल्लीपइपरंफरासूरिवामानि 








.._१ भगवान महावीर स्वासी १६ श्रीचन्द्रसूरि: 
[ नियन्थ यच्छः | क्‍ [ वनवासी यच्छः |. 
. २ श्री सुधर्मा स्वामी १७ श्री सामन्त भद्र सूरिः 
३ श्री जंबू स्वासी १८ श्री वृध्धदेव सूरि:ः या 
.._७ श्री ग्रभव स्वामी . १६ श्रीअद्योतन सूरिः.... 8 
.._& श्री शय्यंभव स्वामी २० श्री मानदेव सूरि: 
«5 श्री यशोभद्र सूरि:ः २१ श्री मानतु ग सूरि 
... ७ श्री संभूति विजय ... २२ श्री बीर सूरिः 
... श्री भद्गबाहु स्वासी + | २३ श्री जददेवसूरि:.. 
.._ 5 श्री स्थुलभद्र स्वामी २४ श्री देवानंद सूरि:...._ 30.. ह। 
...& श्री आये महागीरिः + २५ श्री विक्रम सूरिः 
. ६ श्री आर्य सुदस्ति सूरि २६ श्री नरसिंह सूरिः 
[ काटिक गच्छु ] २७ श्री समुद्र सूरिः 
 £० श्री सुस्थित सूरि: |. रूश्रीमानदेव सूरिः ...रररररः़ 
... श्री सुप्रतिबध्ध सूरि: + | .... २६ श्री विबुधप्रम सूरि 6... ० 
ु ११ श्री इंद्रदिन्न सूरि मा ३० श्री जयानंद सूरिः... । 
. श्रश्रीदिन्नसूरि: ३१ श्री रविप्रभ्न सूरि: 
१३ श्री सिंहगिरि सूरि: _ ३२ श्री यशोदेव सूरि: 
रा ४ श्री वजञ्ञ स्वामी हे द ३३ श्री प्रद्यम्त सूरि जा 
.. १५ श्री वजसेन सूरि । ..._ ३४ श्री मानदेव सूरि: कफ 90: 5 
रा हक हि पक है श्री विमलचंद् सूरि: €. पा 








रा * ३६ श्री उद्योतन सूरिः 
[ वडगच्छः ] 


हे  $८ -श्री देव सरि 


...४० श्री यशोभद्र सूरि । द 


श्री नेमिचंद्र सूरिे 


.. ४३ ओऔसुनि्ंद सरि: 
द .. ४२ श्री अजितदेव सूरि: द ः ०१ 
.. ४३ श्री बिजयसिंह सूरि: 

हा. ४४ श्री सोमग्रभ सूरि 


रा श्री मणिरत्न सूरि 
.. [तपायच्छ | 
..._ ४५ श्री जगन्न द्र सूरिः 


पा हु ४६ श्री देवंद्र सूरि 





8 पद्टावली-समुच्चय 


४७ श्री विद्यानन्द सूरि 
श्री धमंघोष सूरिः 
४८ श्री सोमग्रभ सूरिः 
(४६ ) श्री विमलप्रभ सूरि:ः... 
(,,) श्री परमानंद सूरिः 6 


(५) श्री पद्मतिल्क सूरिः 


४६ श्रीसोमतिलकसूरिक 


. (४५० ) श्री चंद्रशेखर सूरिः 


(,) श्रीजयानंद सूरि: +॥ 
४० श्री देवसुंदर सूरि:ः +# 0 


(५१) श्री ज्ञानसागर सूरिः 


(, ) श्री कुलमंडन सूरिः 
(,,) श्री गुणरत्न सूरिः... 
श्री सोमसुंदर सूरि: , 


(9) भरी साधुरल सूरि 





श्री विजयेन्दु सूरि ४२ श्री मुनिसुंदर सूरिः 
डक रे ः रा (्‌ ) एतेषां पहुंपरपरां युर्वावलयां संदर्मिता नोपलस्थते |... । 


६ एतेषां चत्वारः पद्थरा आसन्‌ ! इति तपागच्छपद्टावली सूत्र । न 
न केषांचित्‌ सते श्रीमह॒बाहुस्वामियुग्म--आय्यमहागी रिसूरियुग्म-अ्रीसुस्थित« 


॥ रा सारयस्यसाना एकपट्टगणने चद्रसूररक 


7, १६५ अन्य्षा मते पथकृशथकृगणन अकः १ ९ जी 
..... अनया गणशनया वृहद्‌गच्छा दिमाचार्यश्रीसवैद्वसरेरंकी ३५,३१८ श्रीप्बवम्नसर-श्रीमान- 
.. देवसूरियोरपि पद्ठगणनेंइकौ ३७,४० ॥ अतः देवसुंदरसरेरपिपट्टांका: ४८,६०,५९,४३। 


ही 8 दी 


... श्रीजयानंदसूरेरपि पह्णणने अक: ५४ ॥ (४५) श्री जगच्चंद्रसूरेरारंभ्य विशिष्ट- 


... गयनयातु श्रीदेवपुंदरसरेः ५०,५६, ६१ अपि अंका: । किंतु सतर्तिगणनया ५० एव |... 
। ... >-+इति मतांतराणि ५९, ४८५, ४८६, ४८७ इलोकेबु 4 


हे ऋ२०ज्च्ञामुनसुदरसारामभ; वक्रमीय ६४६६ वर्ष ४९६ पच्नदेंदा गंबावली ० 
.. गुफितास्ति, तस्या; पद्चपरैपरा छवात्र मुद्वितारित ॥ रे 








[ कता-मानश्रीग्रातिष्ठासामर | 


ततो गण: शिष्यततो बटाख्याख्यातोडभवत्कापि बृहद्गणाह्ः | 


.. तर्िश्च गचछ ग्रवरेष्ठ भूरिसरिष्वतीतेष॒ बहुशुतेषु ॥रशा हि 


 श्रीमान्‌ जगच्न्द्र इति प्रतीतनामा सुधामाजनि सूरिराजः। 
पटत्रिंशदाचार्यगुणाः गणोंद्र तं शिश्रियुः प्रेमभरप्रणुज्ना: ॥२४॥ युग्मम्‌ 
. खगोभरेध्व॑स्तसमस्तपापतमा: क्षमादर्शितपुण्यमा्गं:। 5 
.._ जगजनानां प्रमदं॑वितन्वन श्रीचन्द्रवययोडजनि साथकाहमः ॥२५॥ 
“है वैराग्यवान द्वादश हायनान्याचामाम्लनिर्माणतपो छातप्त । इ 


..  ओो दुसश्तपं तेन तपागणेति गणस्य सत्ख्यातिरभूत्‌ क्षमार्या ॥२६॥ 
... श्रीमजगबन्द्रगुरो्विनियरत्वमेयसद्गेयशुणैर्विं निद्र हा, 
 देवेंद्रमर्त्यद्रमुनींद्रबंधो देवेंद्रसूरिः समभूत्‌ श्रभाठयः ॥२७॥ 80.. 07 


व्याख्याकलां यस्य कलां विलोक्य श्रीवस्तुपालादिमहेभ्यसमभ्या: । 
के घूरयन्ति सम न पूर्णेचित्ता: शीषांणि हर्षेण च विस्मयेन ॥९८॥ 


..... कर्मसरूपप्रथनाह्य कर्मग्रंथादिसद्भंथविधानवेधा: । 
..._ मेधाप्रधानों जगतां गतांहा व्यभासयज्जेनमतं सत॑ यः ॥२६॥ 


। हक संशुद्धसाधुस्थितिदुगमार्ग ग्ररूपयंश्चार समाचस्थ। का कुछ 5 द । 


.. ख्यातों दिगंते वितते तदंतेवासी खदासीकृतदेवसूरिः । 

.._निस्सीमगंभीरिमहद्यविद्यानंदाहसूरींद इहाबभासे ॥३१॥ 
का, अनोकहं नव्यलताः श्रिता वा सरित्पतिं वा सरितस्तता वा | मा 
.._.. मरालबाला इव सानसं वा य॑ हग्मविद्या हि तथा ग्रथाब्या:॥३९॥ 20... 











पट्टांबली-समुच्चय 


. अह्वादनस्ए्कृपुरपतने श्रीप्रह्मदनोरवीपतिसद्िदारे । 
_ श्रीगच्छधुर्यं: किल यस्य वर्यश्रीसूरिमंत्रे सति दीयमाने ॥११॥ 
सत्पात्रमात्रातिगसद्गुणातिप्रहष्टह्नल्लेखभ्रदग्यलेखा: । 2 
.. क्र्पू रकाश्मीरजकुंकुमादिगंधोदक श्राक्‌ वबषुस्तदानीमू ॥३४॥ युग्सम्‌ 
.. तट्पट्टपूवांद्रिविनिद्रभानुजगत्रयाह्नदनशीतभालुः । 6. 
.. श्रीधमंघोषः स्फुटदब्द्धघोषः: स नन्दतान्निमितपुण्यपोषः ॥३५॥ 


४2०, क्‍ “ भ प्रबोधितों येन नयेन साधु प्रथ्वीधर साधुधुरंधरोडसो 
.._ स्फारान्‌ विहारांश्चतुरश्चतुर्भि:ः समन्विताशीतिमितानकार्षीतू ॥३६। 


45 2. 


.. पद पूर्वपंचाशदतुल्यहेमधटीभिरिश्यो रुचिरेंद्रमालाम्‌ । 


. कंठे निजे यो विनिवेश्य वश्यां मुक्ति वशां तां हृदि मन्यते सम ॥३७)॥ ।0.. 
माधुयेघुयों' च सुधासदेश्यां यददेशनां श्रोतपुटेर्निपीय । दो 
पृथ्वीधरांगोड्वर्भंकणो सो श्रीतीर्थयात्रां रचयन्‌ पवित्रतां ॥३८॥ 
. झुबर्णदुर्वंणमर्यी किलेकामेवादूसुतश्रेणिकरी पताकाम्‌ । 08 

ददौ सदोचित्यधरः सुततीर्थे शत्रुंजयाद्राबपि चोजयंते ॥३६॥ युग्ममू 


... श्रीधर्मघोषो गुरुरन्यदोव्यो गुव्यों विहारं र्चयन्‌ समागातू।.. 76 


श्रीउज्लयिन्यामलकाजयिन्यासनन्यसामान्यघनंप्रभाव: ॥४७०॥। 


..._ गुरून्नतिं लोकनतिप्रसूतामतिग्रभूतां पुरि चीक्ष्य कश्चित्‌। न 
..._ योगी विपश्चित्‌ कुपितः समागात्‌ गुर्वाश्रमं संश्रित आपशिष्ये: ॥४१॥ 
...._ सर्पान्‌ सदपान्‌ वदनोत्यतारफूत्कारवारेमेरितांतरिक्षान्‌ । ह 
..._ पर: सहखात्‌ स सुमोच विद्याकृतानि चान्यान्यप्रि वैक्तानि ॥४२ 
.... पद्मासने ध्यानमथ ग्पूर्य सूर्य्रणीगेयगु णोडनणीयः । 

.... विनेयवृन्दे: सह त॑ बबंध स क्रोंचबंधं बुधसार्वभौमः ॥४३॥ 
... म्रिये प्रिये5्हं सह शिष्यलक्षेमां मुच सद्यः सुगुरो ? प्रसद्य । 
... कारुण्यपुण्य: श्रितसांम्यकाम्यस्त्व॑ वर्तसे यद्‌ ब्रतिनामिनश्व ॥08॥ 
.._ ततो व्यमुचद्गुरुचक्रवर्ती त॑ योगिनं योजितपाणिपदम्‌ । 25.5 
...... ततो मनः साम्यश्रता नितान्तं कांत॑ घृणासांद्रस्सैः प्रशस्यै: ॥४४। आम 





..... विद्यापुरे कुद्रबिनिद्रविद्याविद: सदःसंश्रितचारुपद्टा: । 

.... श्राद्धीःपरदुष्टा हदि शाकिनी: आगस्तंभयद्यश्चतुरश्चतस्र: ।४६॥ 

....._य: पूर्जनाभ्य्थनया नयानुसारी च ता: खंभनतो मुमोच। 

... अदर्शययस्य च रत्नमेक॑ रत्राकरः स्व॑ं तटसंश्रितस्य ॥0ज...रः़ 
... विनिर्मिता येन च सव्यनव्यप्रंथा अनेके सरसाथसार्था:। हा 
... अदीग्रदीपा इच तत्वमार्गमद्यापि हद्या: किल दर्शयन्ति ॥४८॥ रा 


._गिरीशगियज्वलतोत्थगर्बंखर्बीकृती पेशलकोशलाह्या: । 
 सदावदाताः अवराबदाता वक्तु न शक्‍्या: कविभियंदीया: ॥४६॥ 


ता । तस्य क्षमाश्नतृप्रणतस्य पट्टे सोमग्रभ सोमसमानकीत्ति: । पा, 
.. सूरिबंसी यो भुवि सच्चकोरलोक॑ चकारास्तसमस्तशोकमू ॥श्क ॥0... 


_गलत्कंलकं झुवि यो निजांक॑ काव्यप्रभः काव्यनिबद्धशास्त्रम्‌ 


.. घन विपश्चिजनरंजन तद्विनि्मसे निर्मेलनिममेश: ॥ ४१ ॥ 
.....__ श्रीसोमकीततिनिकरः करणौघजेता श्रीयुक्ततोमतिलकामिधसूरिराज:।._._ | 
....तत्पहपूर्वबसुधाधरतु गरंग॑ विध्वस्ततामसभरोडरचयद्॒चाह्यमू ॥ (२३. 
......_ श्रीसोममौलिसुरमौलिमलंकरोति स्मासौ नभोज्ञणविभूषणतुल्यलोम: । 75.._ | 

.... श्रीसोमपु दूसुगुरुस्त्वकरोत्सवासं स्फूर्जेन्मनः सुमनसां विगतैनसां सः ॥५३ 


: दीव्यइया: सहृदया हृदयावदातविद्योयया घनतरा भुवनेष्यभूबन।... । 


....._ श्रीस्तोमसोमतिलकस्थ मुनीश्वरस्य साम्य॑ न केउपि तु दघुद्धिशुश्रकीर्ते॥५ए 


....॑ जयानंदः सूरिखिद्शपतिसूरिनिजधिया ...  .|||आऑऔ|औ_ 
..... विनेयस्तस्थासीन्नयविनयसौभाग्यकलित:।. .... 20 
.... अमभंगंवैराग्यं रृदृतमतमस्तोममथनं...... 
_यदीयांगे चंगे प्रणयवशतों वासमकरोत्‌ ॥ ५५ ॥ 
. गुर यस्मिन्‌ स्मेरद्युतिदिनकरे संयमरसा-- 
.....  लरद्रामापाणिप्रहणमहमातन्वतितराम्‌ | , 
.... लघुआाता देव्या जिनमतजुषा मुध्नि निहत--. 9. 


. . श्वपेटामि प्रादादनुमतिमसी तद्भहणजाम्‌॥ ५६ ॥ 





शंद... पट्टावली-समुच्चय 
क्‍ . सुधर्मश्रीजंबूप्रभृतिसुगुरूत धीधनगुरून्‌ । 
 महौन्नत्यान्‌ नित्याभ्युदूयजयसत्की तेकलितान । 
दृशो5तीतान स्फ़ीतान्‌ नयति यतिशद यः स्घृतिपथम । 
गुणश्चंद्रोन्निद्रेगिरिशगिरिशुश्र रिह शुभ: ॥ ४७ ॥._ 
सदर्पः कंदर्प: प्रस्म रठुजीजा: स समरे ७ अहम 
.. अवधि क्रोधो योधो निकृतिमदमात्सयंसद्ितः । 
..._ जयानंद्श्रीमद्गुरुभिरपरेष्पीह रिपवों 
. 5न्‍्तरंगास्तेड्खर्बास्सपदि हतगवा विद्धिरे | श्८ ॥ 
. ये श्रीमद्गुरवों रबोजिंतजितग्रावट्यना: श्रीघना 
श्रीमद्गोतमसंनिभा ह्ृदि निभान्मुक्ताश्च युक्ता गणे:। 70. 
विश्व कीतिंजले: समुज्ज्वलतर: प्रच्नालयंत: रफुर-- क्‍ 
न्मूतिस्फूर्तिजुष: सजंति सुकृतश्रीप्राज्यराज्यं ज्षिती ॥ ५६ ॥ 
इति श्री युगप्रधानावतारश्रीबृदत्तपागच्छश्ृंगारहास्भद्रारकपुरं-- 
द्रपूज्यश्रीसोमसुंदरसूरिसौभाग्यवर्णने सोमसौभाग्यनाम्नि काव्ये श्रीवपा- 
गच्छपूर्वांचायसंहतिप्रकटनो नाम तृतीय: सर्ग:॥ ३॥.|| छह 
.. अथ अलुपूतवा-- एम 
.._ खर्ग ययुय्य॑युचलेंद्रियजिज्याद्याउडनंदाहसूरिमुकुटा: प्रकटामिधाना: ॥ 
.._ श्रीदेवसुदरगुरुप्रभवोडभवंश्च, श्रीगच्छनायकतया विदितास्तदानीं॥ 
गा 75 7 सर्ग ४ इल्ों० १“ 
.. अद्रीश्वराग्स्यंबुधिचंद्रसंमिते, भ्रते प्रमोदप्रकरेण बत्सरे॥.. 20. 
...._ सम॑ भगिन्या गिरिदेवतायुता, सोमेन दीक्षा जग्रहे महामहे: ॥ 
.._ श्रीसोमसुंदरमुनिस्त्विति नाम घाम,श्रेय:श्रियां वितरतिस्म यतीश्वरोउ्सौ 
.... सोमाभिधानपुरुषप्रवरस्य तस्य, दीव्यदूगुणः प्रस्मरस्य नतामरस्य | 
( दीक्षा बि० सं० १४३७ ) सर्ग ७, श्लो० ५६-६०, 
..._ श्रीवाचकोतमपद खशराब्धिचंद्रसंवत्सरे विगतमत्सरचित्तवृत्ते: । 
अब्दे: समस्य समभूत्‌ नखसंमिताब्दे 


शाब्देन सन्मधुरिमाउतिशयेन तस्व ॥ १ ॥ 














सोमसौभाग्य-पद्ठालली......... ३६ हे .। 
.... श्रीखोमसुंदरण॒णाुतवाचकेंद्रा: केंद्रास्पदाश्रितशुभमहशुद्धलग्ने रू 
..॑. संस्थापिताः किल सदैव सदेव पुएण्या,. 

... आआची दिशं प्रति विनेययुता विजह ॥२॥ 


नह आर 


.. श्रीदेवसुंदरगुरुगरिमांसिराम:, श्रीवाचकस्य कलिशत्रभयानकस्य ॥ 


.. कर्णेसकर्णसुकुटस्थ से सरिसंत्रं, संन्यस्यतिस्म भुवि विस्मयकारिशक्ति।३ 6 


| # आक 


.._ वर्ष कुल्लाचलशिलीमुखवारिराशिपीयुषदीधितिमितेउ्प्रमिते अ्मोदे:॥ 
 श्रीसो मसुंद रगुणोज्वलवाचकानासाचाय व्येपदमद्भुतकारि जज्ञे ॥४॥ 
( बाचकपद वि० सं० १४५०, सरिपदं बि० सं० १४४७ ) 


का सर्ग ५, श्लो० १४, १५, ५०, ४१, हा क्‍ 
: खर्मगवे सद्गशसंगते श्री--इहदूयुरी जज्ुस्थो प्रथाब्या: ॥ 0. 


श्रीगच्छुनाथा महसा सनाथा:, श्रीसोमयुक्‌ सुंदर सरिराजाः ॥ 

.. स्ग-३९, आोक-१ 
.  खच्छे श्रीयुतसोमसुंदरगुरोगच्छे उप्यतुच्छे गुण:। 
.. संख्या नो बरिवर्ति पंडितगणिक्ज्लादिसंख्यावृताम्‌ ॥ ला 
...._ रलानामिंव कांतकांतिसजुर्षा रल्लाकरस्थ स्फुर--.. 76 
..... त्ताराणां च यथाप्रथुय्ुतिश्॒तां श्रीतारकाधीशितुः ॥ १॥ 





ह ह सर्ग-१०, जोकः ६४, 
_% श्रीसोमसुंदरसूरीणां बहवः पद्चथरा वाचकाः शिष्याश्चासन्‌ तेषु केषांचितू.. 


...._ नामानि यथा--श्रीझुनिसुंदरसूरि:, कृष्णसरस्वतीअ्रीजयसुंदरसूरिः, ओभुवनसुंदरयरिः मा 
.... शकादशांयसूत्राथधारकश्रीजिनसुंदरसरिः,. जिनकीतिंसूरि3, . श्रेष्ठिगोविदकृत्तपदोत्सव: " 
5  श्रीविशालराजसू्ि दुवश्रष्ठटिकृतपदोत्सवोी दक्षिणदिग्वादिजेता ओऔररत्नशखरसरि 9 के 


.... गंपारनगरश्रेष्टिलक्षसंधपत्तिकृतपदोत्सवः ओऔउद्यनदिसरि:, रत्नशेखरसूरिशिष्यलक्ष्मी- .. 
..सागररिट, महावादी समर्थव्याख्याता मेवाडाधिपतिकुंभक्ण-जीशदुगीधिपतिमंडलिक- का. 





.... चॉपनिराधिपंतिंजयर्सिहपूजितः समर्थकविः ओौसोम॑देव्सूरि:, रनमंडनसरि:, सप्तनय- 


.. रहस्वज्ञातां श्रीरत्तमंडनसूरि:, शुभरत्नसूरि;, महाताकिंकसोमजयसूरि:। उपाध्याय- कर 


॥ चाउुराज:, महाप्राध्यायजनमडन: मुख्याशष्यकृष्णसरस्वतीडपाध्यायश्रीचारित्ररत्त $ जा. 





... चपाध्यायसंत्यशेखरः, वादौज्वरधन्व॑तरी उपाध्याय श्रीहेमहंस: । दक्षिणदिग्वादिजेता पे मम 








0 पट्टावली-समुच्चय: 
. वर्ष नंदनिधानवारिधिहिमज्योतिमिते खययुः 
केचित्‌ सातिशया बदंत्विति भुनिश्रेष्ठा गरिष्ठा घिया । 
... श्रीसीमंघरतीथनाथचरणांभोरुट्पवित्रीकृते । 
.. जाता: पूर्वमहाविदेहनगरे. ते सूरयः सत्कुले ॥१॥ 

। हर ( थि० सं० १४६६ स्वगमन ) सगे-६ फ्ोक १०६ ० 

... श्रीसोमसुदस्युगोत्तमसूरिपट्ट , श्रोमान्‌ रराज सुनिसुंदरसूरिराज:॥ 

... श्री सूरिमंत्रवरसंस्मरणैकशक्ति-यंस्याउमवद्‌ भुवनविस्मयदानदक्षा ॥१ 

.. श्रीरोहिणीति बिदिते नगरे ततीति पश्चात्कृतेः किल चमत्कृतहत्युरेश: । 
०  ऊरीचकार मुगयाकरणे निषेध, ग्रावर्तयज्निखिलनीबृति चाप्यमारि ॥२। 
... ग्रागेव देवकुलपाटकपत्तने यो, मारेरुपद्रवदलं दलयांचकार ॥ .. 30. 
... श्रीशांतिकृत्तवनतोड्बनतोत्तमांग-भूपालमौलिमणिषृष्टपदारवबिंद: ॥शे.._ 
..._ श्रीमानदेवशुचिमानसमानतुज्ञ-सुख्यान्‌ प्रभावकगुरून्‌ स्थृतिमानयद्यः ॥ 
. श्रीशासनाउसम्युद्यद्प्रथितावदावै-स्तैस्तैश्वमत्कृतिकरे: कुमुदाबदातेः ॥४॥ 
पारावारकरस्मरेषुहिसरुक्‌वर्षति हषोदू व्यधात । | 
विज्ञानां हृदयंगमं च सुगम कलुप्तेंदिरासंगमम्‌ ॥ हु. 
. काव्य नव्यसि्द विदभहृदयः शिष्य: ग्रतिष्ठादिमः | । 
.. सोम: श्रीयुतसोमसुंदरगुरोमेरोगरिम्णः शिया ॥..... 
( रचना वि० सं० १४५२४ ) सगे १०, श्लो० १, २, ३, ७, ७३, 
0! इति समाप्तमिदम्‌ हा 


ना न डी जल लत पाता लाए कण हा ता भा लए णणथ 





2 धर _ विवेकसागरः, ओऔदक्षिणदिग्वादिजेता राजबधन चारित्रराज:, वादीश्रीपुण्यराज:, 
< .  आश्रुतशखर:, आवारसत्रखरः, असामशखर श्रीज्ञानकी ति आशिवमूतिं:, 
..... ओघमेमंडन३, ज्योतिविंद्‌ श्रीदर्षमूतिं, आरीहषकीर्तिः, श्रोदपभूषण:, श्रीदषवीर:, 
...._ गणितज्ञः _ ओषिनयशेखर;, संस्कृतजल्पपद्श्रीअमरसुंदर:ः, मदहावेयाकरणों लक्ष्मीभद्रः, 
. _बादीश्रीर्सिहंदेव:, प्रवरव्याख्यातारह्नप्रभ:, श्रीशीलमद्र दुगमशास्त्रज्ञनंदिधम:, शांति- 
ह रा । जिनकरमरणमदहातपरबी शांतिचंद्रगाणे;, पंचाशतरूपणादिदुःस्तपतपः/कता विनयंत्रिहद- 
क्‍ द ः ; * “ गयणि महाशब्द: स्वाध्यायकारका हषसेनगाण:, नित्येकक्तपानग्राहक अआातापनातत्पर३ । ९ 
..... श्रोहपसिहर्गाणिः, श्लीप्रतिष्ठासोम: ॥ इति सोमसोंसाग्यकाव्ये दशमसखर्गे... हे 

अस्य सूर 





१८०० साधूनां परिवार: ॥ इति तपागच्छपद्ावलासिशें । ० 





3०#॥// 








[ ७ 


आतफकानच्छफहाबल्ता सूचक 


स्वोपज्ञया वत्या समलंकत म्‌ 
( कता--महोपाध्यायश्रीघमसायरयाणि३ ) 


. ॥६०॥ तपागच्छाधिराज॑श्रीही रविजयसूरिगुरुभ्यो नमः | 
.. अंथ गुरुपरिपाटीकथनाय संगतिमाह | क्‍ 
 पपिरियतीं सहहेज, गरुपरिवादीशह आयगओ संतो ॥ 


पज्जोसवणाकप्पों, वाह्नज्जड तेण ते कच्छे ॥१]॥ ४ हे आ 


. व्याख्या-सिरम॑त्तोत्ति यत्तदोनित्यामिसंबंधात्‌ येन कारणेन श्री 





...मान्‌ सश्रीकः श्रियां मंत्रों वा पयषणाकल्पो गुरुपरिपाव्या समागतः सन्‌ 
. वाच्यते। उपलक्षणात्‌ श्रूयते च। किंलक्षणः ! शुभहदेतु: खर्गापवर्मकारणं।. | 
.. तेन कारणेनाहं तां गुरुपरिपार्टी बक्ये इत्यन्वयः। श्रीमानिति विशेष... 
: तीर्थकरचरित्रस्थविरावलीनामकीतत॑नपुरस्सर॑ साध्वाचारप्रतिपादनेन सर्वे- !0 .. 
. घ्यूपि संगलभूतेषु श्रुतेषु सश्रीकत्वमस्यैबेति ख्यापनपरमिति । गुरुपरिपाल्या- 
.. गत इति च विशेषण । गुरुपरिपाव्यागतयोगांयनुष्ठानविंधिनैय वाच्यमान:।. 
.. एगग्गचित्ताजिणसासणम्मि, परभावशापूअपरायणा जे। इत्यादि विधिनां.... 
.. शव श्रूयमाणः शुभहेतुर्मोक्षफलहेतुर्नान्यथेति ज्ञापनपरमिति गाथा: ॥९॥ थे 
..._.गुरुषरिवाडीमूलं, तित्थयरों वष्यमाणनामेण ||... के. || 


.._तपट्योदयपदमों, सुहस्भनागेण # यणसामी ॥२॥ 
अ्रविषधवानपीयकरः ॥ ऐ-- ततद्ेश्री सपमस्वासी || आओ 
व्यास्या--शुरुपडिवाडित्ति, गुरुपरिपात्या मूलसाद्यं कारण वर्घमान 





. भास्ना तीर्थंकर: | तीर्थक्तो हि. आचार्यपरिपाल्या उत्पत्तिहेतवों भवंति हज " 
गपनरांचगता: । तेषां खयसेवतीर्थप्रवर्तनेन कस्यापि पदुधरस्वाभावात्‌त 20... । 








.. ४४... पट्टावली-समुच्य क्‍ क्‍ 
१ तस्मात्‌ श्रीमहावीरस्य पट्ट उदये च प्रथम: श्रीसुधमंस्वामी पंच- 
| गणधरः | सच किंलक्षणो ? गणखामी यत एकादशानामपि गणधर- 


..._ पदस्थापनावसरे श्रीवीरेण श्रीसुधर्मख्वामिनं पुरस्कृत्य गणोउलुज्ञातः 
_दुष्प्रस॒हं यावत्‌ श्रीसुधमेस्वाम्यपत्यानामेव ग्रवर्तेनातू ॥ तत्पट्टोदयेत्य- 


पे . ब्रोदयपद् प्रथमोद्यस्थापि प्रथमाचाय: श्रीसुधर्मेति सूचक | स च पंचाषद्व- 8 
.. पाणि५०गृहस्थपर्याये, त्रिशद्धर्षारि ३० श्रीवीरसेवायां, घीरे निवृतते वा 


.. द्वादशवर्षाणि १२ छादूमस्थ्ये, अष्ठौ ८ वर्षाणि केवलिपर्याये चेंति, सर्व्वायु 


रा . शतमेक॑ १०० परिपाल्य श्रीवीराद्धिंशत्या २० सिध्धिं गतः ॥ श्रीबीर- 


कट | ज्ञानोपत्तेश्चतुदेश १४वर्ष जमालिनामा प्रथमों निहवः । षोडश? ६वर्ष 
. तिष्यगुप्तनामा द्वितीयों निहवः ॥ २॥ का 





बाओ जबू २ तईओ, पभवों रे सिज्जंमवों चउत्थो & अ 
.. पंचमओ जस भद्दो ५, छट्ठो संभूय-भद्गुरू $ ॥३॥ 
. २-तलटे श्रीजंबस्वामी ॥ रै-तत्पड्टे श्रीप्रभवस्वामी ॥ 
-तत्यई श्रीज्षय्यंभवस्वामां ॥ ५-ततलह श्रीयशों मद्रस्व/मा ॥ 
. $-ततडे श्रीसभूतविजय तर मद्गवाहुस्वामिनों ॥ 


व्यास्या-२-बीओ जंबूत्ति, श्रीसुधम्मेस्वामिप्ट छितीयः 


हे 





हा प  औ्रीजंबूखामी | सच नवनवतिकोटिसंयुक्ता अष्टी कन्यकाः परित्यज्य 
.. श्रीसुधस्मेखाम्य॑तिके प्रत्रजित: । स॒ च षोडश? ध्वर्षाणि गृहस्थपर्याये, . 
हर रे _ विंशतिवषोरि २० ब्रतपर्याये, चतुश्चत्वारिंशव्रषोशि ४४. युगप्नघान- . 
.... पयाये चेति, सर्वायु रशीतिवर्षारिए ८० परिपाल्य श्रीबीरत्‌ चतुःषष्ठि ३४ 20 
० थे वर्ष: सिद्ध: ॥ अत्रि कविः- हे 





भत्कृते जंबुना स्यक्ता, नवोद्ा नवकन्यका: | 


.. तन्‍्मम्ये मुक्तिवध्वाउन्यो, नवृतो भारतो नरः॥ १ै॥ 
..... चित्त न नीत॑ वनिताविकार- विंतं न नीत॑ चतुरेश्च चोरे: ॥ 


.... थहेहगेहे द्वितय॑ निशीभे,जंबूकुमाराय नमोखु तस्मै ॥ २॥ 26 








.. तपागच्छ-पद्टावली .ः न 


..._मण १ परमोहि २ पुलाए ३, आहार ७ खबग ४ उबसमे ६ कप्पे, ॥ 


. संजमतिंग ८ केवल ६ सि-ज्मणा य १० जंबुम्मि बुच्छिए्णा ॥१॥ 
३-तईओत्ति, श्रोज॑ंबूखवामिपट्ट दुतीय: श्री्रभव्खामी। सच... 


.. त्रिंशहर्षाणि ३० गृहस्थपर्याये, चतुश्चत्वारिंशत्‌ ४४ वाणि ब्रतपर्याये, 
एकादश? श्युग०चेति । स्वायुः पंचाशीतिषश्वषाणि परिपाल्य, श्रीवीरातू 6. 


.. पंचसप्रति७श्वषातिक्रमे खर्गभागिति ॥छ॥ कक 
. . ४ - सिज्जंभवोत्ति, श्रीप्रभवस्वामिप्रहितसाधुमुखात्‌ अहोकष्टमहो-..... 

कष्ट तत्वं न ज्ञायते परम” इत्यादि बचसा यज्ञस्तंभादधःश्रीशांतिनाथ- 
.. बिंबदर्शनादवाप्धर्मा प्रन्नज्य, क्रमेण मनकनास्तः खसुतस्थ निमित्त....... 
। _दशवैकालिक कृतवान | यतः--- जी १0 हज हे 


कृर्त विकालंबेलायां, दशाध्ययनगर्मितम्‌ । 
दृशवकालिकमिति - नाम्ना शास्त्र बभूब तत्‌ ॥ १॥ 
अतःपरं भविष्यंति, प्राणिनो हल्पमेधसः । 

.. क्षतार्थास्ते मनकवत्‌ , भवतु त्वह्सादुंतः ॥ ९॥ 

. श्रुतांभोजस्य किंजल्कं, दशवेकालिकं छोद:।..... 65. 
आचंम्पाचस्पमोदन्ता - मनगारमधघुबत्रता: ॥ ३ ॥ के 

_ इति संघोपरोधेन, श्रीशय्यंभवसूरिभिः ॥। 
. दशवैकालिको ग्रंथी, न संवत्रे महात्मभिः ॥४॥ इति। 


स चाष्टाविंशतिरप्वर्षाणि गृहस्थपर्याथे, एकादश११ब्रते, त्यो-.. हा 


... विंशतिरश्युगप्र० चेति सवायुद्वोषष्ठि३२वर्षोणिण परिपाल्य। श्री वीरादष्ट- 20. 8 
अर नवति८्८ वर्षातिक्रमे स्गंभाक ॥छ।। मा 


पे ४ पंचमओत्ति, श्रीशय्यंभवस्वामिपट्ट पंचम: श्री यशोभद्रखामी। हम 
.. स च द्वर्विशतिर्श्वषांणखि गृहे, १४ ब्ते, पंचाशत्‌५०व० युग० सर्वायु 


रा _ षडशीतिउश्वर्षाणि परिपाल्य । श्रीवीरादृष्टचस्वारिंशद्धिके शते १४८- 
... 5तिक्रांते खरगभाकू॥ छ ॥ 














. ४४... #धद्टावली-समुच्चय॑ 

.. ६-छट्ठा संभूयत्ति, श्रीयशोभद्रख्वामिपट्टे षष्ठी पदकैदेशे पदसमु 
.._ दायोपचारात संभतेति, श्रीसंभूतिविजयः भद्दत्ति, श्रीभद्रवाहुखामीस्युभावषि 
. चप्ठपदधरावित्यर्थ: ॥ तत्र श्री संभूतिविजयों ह्विचत्वारिंशत्‌४२थ० गृहे 

. चत्वाशिंत४०ब्रवे, अष्टो ८ थुग० चेति, सर्वायुनंबति६०वर्षाणि परि 
. पाल्य खर्गभाकू॥... रा] 


... श्रीमद्रवाहुस्वामी तु श्री आवश्यकादिनियुक्तिविधाता । व्यंतरीमूतव- 
. राहमिहिरकृतसंघोपद्रवनिवारकोपसर्गहरस्तवनेन अवचनस्यथ सहोपकारं 
. झृत्वा पंचचत्वारिंशतृ४श्यहे, सप्तदश १७ ब्ते, चतुदंश१४युगग्र* चेति . 
.. सर्वायुः षट्सप्तति७६वर्षाणि परिपाल्य श्रीवीरात सप्रत्यधिकशत१७० 
. ब-खासाकू ।छाशा... की मी की | 


- पतिरिथलभह सत्तम ७, अट्टमगा महगिरी-सहत्थी ८ अ || 
साट्ठअ-सुपाडिबद्ध, कोडिअक्वाकदिया नकक्‍मा € ॥५॥ 
७-तत्ट्टे श्रीथलभद्रस्वामी | ८-तत्पदटे  श्रीआयमहागिरि- 


क्‍ श्रीआयंपइस्तिनों ||<-श्रोआयपहास्तपटटे श्रीतास्थतसग्रतबद्धी ॥ 
46 


.... यव्यांख्या-5--सिरिथूलभद्दत्ति, श्रीसंभूतविजय-भद्रबाहुखामिनोः सप्तम- 
. पट्ठ  श्रीस्थूलभद्खामी कोशाम्रतिबोधजनितयशोधवलीक्ृताखिलजगत्‌ _ 
. सब्व॑जनप्रसिद्ध: | चतुईशपूर्वबिदां पश्चिम: । क्वचिश्रत्वारयन्त्यानि पूर्वाणि _ 
.. सूत्रतोडधीतवानित्यपि | स च त्रिशत्‌* ३० गृहे, चतुर्विशति२४ब्रते, पंच- 
: अत्वारिंशतृ४ श्यु गम्रघाने, सवायुनंवनवति६६वर्षारिण परिपाल्य श्रीवीरात्‌ 


दशाधिकशतद्वय २१५वर्ष खगभाक्‌ ॥ अन्न कवि: 20 
श्रीनेमितोषि शकटालसुतं विचार, सनन्‍्यामद्दे वयममु भटमेकमेव॥ 
देवो5द्रिदुर्गंमधिरुद्य जिघाय मोहं, यन्मोहनालयमयं तु बशी प्रविश्य॥१॥ 

..._ श्रीवीरनिर्वाणात्‌ चतुदंशाधिकवर्षशतदये २१४ आपषाढाउज्चार्यात्‌ 
रा | अव्यक्त नाम ततीयो निहबः॥छा...|.... मा 


सहिरतन काल है... नितिन नकमक्नाकूकतनी 








प८-अट्टमगत्ति, श्रीस्थूलभद्रपट्टेड्टमी पट्टघरी श्रीआरयंमद्दासिरि: 


श्रीसुहस्ती चेत्युभावपि गुरुआतरौ । तत्र श्रीआयमद्दागिरिजिंनकल्पिक- 


। : तुलनामारूढे, जिनकल्पिककल्प: । त्रिंशत्‌ ३० गृहे, चत्वारिंशत्‌ ४० ब्रते, क्‍ 


. त्रिशत्‌ ३० युग०, सर्वायुः शत १०० ब० परिपाल्य स्वर्गभाक्‌ ॥। 


.. द्वितीयेना55यसुहस्तिना पू्वभवे द्रमकीभूतोषि संम्रतिजीबः प्रत्राज़्य द 65 .. 
.._ त्रिखंडाधिपतित्वं ग्रापितः। येन संप्रतिना त्रिखंडमितापि मही जिनआासाद- . 


.. मंडिता विहिता साधुवेषधारिनिजवंठपुरुषप्रेषणेना:नार्यदेशेपि साधुविहार: रा 
.. कारित:॥ सच आयंसुहस्ती त्रिंशत्‌३०गृहे, चतुर्विशतिर७तअते, षट्चत्वा-... 


... रिंशत्‌ ४६ युग ग्र० सर्वायु: शतमेक १०० परिपाल्य ओऔवीरात्‌ एकनव- 


रा त्यधिकशतद्ये २६१ स्वगंभाक्‌ ॥ द हा 0 रे रे हे 
है यद्यपि श्रीस्थूलभद्गस्य पंचदशशाधिकशतद्वय२ १ श्वर्ष स्वर्गों वो 5 द | * ५ - 
यनुसारेणोक्त: । श्रीमहागिरि-सुहस्तिनी तु त्रिंशव्‌३० वर्षयृहस्थ- व 


.. पर्यायावषि शत१००वर्षजीविनी दुष्षमासंघस्तोन्नयंत्रकानुसा रेणोक्तौ 


.. तथा च सति श्रीआयसुहस्ती श्रीस्थूलभद्रदीक्षितों नसंपद्मेत, तथापि गृहस्थ.. / 
.... पर्यायवर्षाणि न्यूनानि बतवर्षाणि वाधिकानीति विभाव्य घटनीयमिति॥ 79._ 
.... तथा श्रीसुहस्तिदीक्षिता<वंतिसुकुमालम्तिस्थाने तत्सुतेन देवकुलं कारित॑ : 

5 रा . तसस्‍्य च “ महाकाल ? इति नाम संजात॑ । ा 
.._ श्रीवीरनिर्वाणात्‌ विंशत्यधिकवर्षशतहये.. २२०  अश्वमित्रात्‌ 


... सामुच्छेदिकनामा चतुर्थों निहृवः | तथा अष्टविंशत्यधिकशतद्ये २श८ 
रा ९ गंगनास्ना द्विक्रिय: पंचमो निहवः ॥ छ ॥। सा १057 


६-सुट्टिअत्ति, श्री सुहस्तिच: पट्टे नवमौ श्रीसुस्थित-सुप्रतिबध्धौ 


.._ कोटिक- काकंदिकौ कोटिश:सूरिमंत्रजापात्‌ कोव्यंशसरिसंत्रंघारि-.. 


...व्वाद्म। ताभ्यां कौटिक नाम्ना गच्छोउभूत अय॑ भाव:-अीसुधर्मखामिनो-.._ 
.. आट्ौसूरीन यावत्‌ निर्मथा: साधवोडनगारा इत्यादि सामान्याथामिधायिन्या-.. 





..._ ख्याउसीत्‌ नवमे च तत्पद्टे कौटिका इति विशेषार्थाबबोधकं ढ्वितीय॑ नाम 25... 


. आादुर्भूत॑ ॥ री 








. ४६... पट्टावली-समुश्नय 


श्रीआयमहागिरेस शिष्यो हहुल-बलिस्सहो यमलअ्रातरौ-तस्य बलि- द 


... स्सहस्य शिष्यः स्वातिः तत्वाथाइयीमंथास्तु तत्कता एवं संभाव्यंते । 


तत्हिष्य: श्यामाचाय: प्रज्ञापनाकृत्‌। श्रीवीरात्‌ षटसप्रत्यधिकशतत्रये 


.. ३७६ स्वर्गभाक्‌ ॥ तच्छिष्य: सांडिल्यो जीतमर्यादाकृदिति नंदिस्थविराव- 


.. ल्यामुक्तमस्ति | पर॑ सा पट्टपर॑पराउन्येति बोध्यं ॥0॥ हक 

मा पिरिइंददिववूरी, दसमो 7० इक्करारतों अदिबगुरू 2 श॥........ क्‍ 

. बारसमों सौहगिरी १२, तेरसमों वयरसामनी गुरू ?२॥५। 
ऐै०-ततटटे श्री इंद्रदिबसू रे: ११५-तलट्टे श्रीदिच्॒सूरिः ॥ 


.... श१२-वलटटे श्रीपीहगिरि! !! १३२-ततलटूटे श्री वज्स्वाबी 
.... व्याख्या-१० सिरि इंदत्ति, श्री सुस्थित-सुप्रतिबद्धयो: पट॒टे दशमः 0 


.. श्रीइन्द्रदिन्नसरिः ॥ अच्नांतरे श्रीवीर० त्रिपंचाशद्धिकचतुःशतवर्षातिक्रमे 


४५३ गदभिल्लोच्छेदी कालकसूरि:॥ श्री बी० त्रिपंचाशद्धिकचतुःशत 
ब>४५३ भगुकच्छे आयखपुटा3 चाय इति पट्टावल्यां । प्रभावकचरित्रे 

तु चतुरशीत्यधिकचतुःशत४८४वर्ष आयेखपुटाचार्य: ॥ सप्तषष्ठयधिक 
..  चतुःशत४६७वर्ष आयमंगुः ॥ वृद्धवादी पादलिप्तश्चात्र | तथा सिद्धसेन [68 


.. दिवाकरो, येनोज्यिन्यां महाकालप्रसादरुद्रलिंगस्फोटर्न विधाय कल्याण- 


. . मंदिरस्तवेन श्रीपाश्वेनाथबिंबं प्रकटीकृतं, श्रीविक्रमादित्यश्च प्रतिबोधित- 
.. र््गाज्यं तु श्रीवीर० सप्ततिवर्षशतचतुष्टये ४७७० संजातं। तानि वर्षाणि 


मू 


ज॑ रयरिं कालगओ, अरिहा तित्थंकरों महाबीरो।...... 20 
त॑ं रयणिं अवणिवई, अहिसित्तो पालओ राया॥शिी... 
सट्टी पालयरण्णो ६०, पणवण्णसयं तु होइ नंदाणं १५५) 
...॑. अट्टसय॑ मुरियाणं १०८, तीस चिआ पूसमित्तस्स ३० ॥ २ 
... बलमित्त-भाणुमित्ता, सट्टी ६० वरिसाणि चत्त नह॒वाणे ४० ॥ 


. . तह गदभिल्लरज्जं, तेरस १३ वरिस सगस्स चड (वरिसा) ४ ॥ ३ ॥|छ 


११-इक्कारसोत्ति ,-श्रीइन्द्रदिन्लसरिपट्टे एकादशः श्रीदिन्नसरिः: ॥छा। 
२-बारसमोत्ति, श्रीदिनज्नसरिपटटे द्वादशमः श्रीसीहगिरिः ॥छ 





.. ऋल्लेदः । 





१३--तेरसमोत्ति, श्रीसीहगिरिपट्ट त्योदशः श्रीवजस्वामी । यो बा. 
० ल्यादपि जातिस्मतिभाग्‌ , नभोगमनविद्यया संघरक्षोंक॒त, दक्षिण॒स्थां. 
...._ बौड्धराज्ये जिनेद्रपूजानिमित्त पुष्पायानयनेन ग्रवचनप्रभावनांकृत्‌ देवबॉ- 
.... भिवंदितों दशपूर्वविदामपश्चिमो बजशाखोत्पत्तिमूलं | तथा स भगवान्‌ 
.._ घण्णवत्यधिकचतुःशत्त४६६वर्षीते जात: सन्‌ अठो ८ वर्षाणि गृहे, 5 
.._ चतुश्च॒त्वारिंशत्‌ ४४ वर्षाणि ब्रते, षदत्रिंशत३8वर्षाशि युगप्र० सवायुर- 
छ्ाशीतिप्ण्वर्षाणिण परिपाल्य, श्री वीरात्‌ चतुरशीत्यधिकपंचशतश्य४8 








क व्षान्ते खर्गभाक्‌ू ॥ श्रीवजस्वामिनो दशपूर्व-चतुर्थसंहूनन-संस्था नाना व्यू रा 


..  चतुष्कुलसमुत्पत्ति--पितामहमहं विश्व 0 5 
: दशपूर्वविधि वंदे, वज्स्वामिमुनीश्वरं ॥१॥ का, 
: अन्र श्रीआयसुहस्तिश्रीवञ्जस्थामिनोर॑तराले १ श्रीगुणसुंदरसूरि 
श्रीकालिकाचार्य: ३ श्रीस्कंदियाचाय: ४ श्रीरेवतीमित्रसूरि: £ श्रीध्मसूरि 


.... ६ श्रीमद्रगुप्ताचार्य: ७ श्रीगुप्ताचायश्वेति ऋमेण युगप्रधानसप्तकं बभूवष। 
.... तत्र श्रीवीरात्‌ चअयस्लिशद्धिकपंचशत५३११वर्ष श्रीआयेरक्षितसूरिणा श्रीमद्र- )9._॥ 


..._ शुप्ताचार्यों निर्यामितः स्वर्गभागिति पट्टावल्यां दृश्यते | पर॑ दुष्परमासंघसतवयंत्र- 


.. ..  शम्य ॥ 


. कालुसारेण चतुश्च॒त्वारिंशद्धिकपंचशत५४४वर्षातिक्रमे. श्रीआर्यरक्षित- 
. सूरीणा दीक्षा विज्ञायते तथा चोक्तसंव॒त्सरे नियापणं न संभवतीत्येतदहुअुत 


तथा<ष्वचत्वारिंशद्धिकपंचशतव्ीते ४४८ त्रिराशिकजित्‌ श्रीगुप्त- 2 0:72: 


| ० क्‍ सूरिः स्वगंभाक्‌ | तथा श्रीवीरात्‌ सपादपंचशत५२श५्वष श्रीशन्न॑जयोच्छेद्‌ * ः 
.. सप्रत्यधिकपंचशत५७०वर्ष जावब्य द्वार इति । शा... हम 


पिरिवजसेणवुरी, १४, चाउद्दनवों चंदसूरि पंचदतों १५॥ 
सामंतभइसरो, सोल्समों 7 एरण्णवासरह १३ ॥ $ 
४ - वलई श्वसन: ॥ १४५- तले श्रीचद्रसूरि॥ 


आर  १$-वतलड्े श्रात्ामतभद्रतूरिं:! ( बनवासा )॥ द आज मा 








... बमभूवांसः॥ 








... व्याख्या-+१४ सिरिवजञात्ति, श्रीवज्जखामिपट्ट चतुर्दशः श्रीवश्नसेनसूरि॥ 
... सच! दुर्भिक्षे श्री वजस्वामिबचसा सोपारके गत्वा जिनदत्तगहे रश्वरीनाम्न्यो है. 
.... ठड़ार्यया लक्षपाकभोज्ये विषनिक्षेपविधानचिंतनश्रावणे सति प्रातः सुकालो 
.._ भावीत्युक्त्या (क्त्वा) विष॑ं निवार्य, १ भागेंद्र २ चंद्र ३ निश्वति ४ विद्यापरा-... 
...._ ख्यान्‌ चतुरः सकुदुंबानिभ्यपुत्रान्‌ प्रत्नाजितवान | तेभ्यश्च खस्वनांमांकितानि 5 पा 
..._ चत्वारि छुलानि संजातानीति ॥ स च श्रीवजसेनो नव ६ वर्षाणिगृहे, पोडषा मा, 
..... घिकशत११६च्रते त्रीणि ३ वर्षाणियुग० सर्वायुः साष्टाविंशतिशत॑ १२५ 
..... परिपाल्य श्रीवीरात्‌ विंशत्यधिकषट्शत६२०वर्षोति स्वर्ग्माक॥ 





अत्र श्रीवजस्वामिश्रीवजसेनयोरंतरालकाले श्रीमदार्यरक्षितसूरि 


_वश्यकवृत्यादी श्रीमदार्यरक्षितसूरीणां खर्गगमनानंतरं चतुरशीत्यधिकपंच- 
शत«८४व्षोन्ते  सप्तमनिहवोत्पत्तिरुक्तास्ति । तेनैतदृहुअतगम्यमिति ॥ 
_नवा5घिक षद्शत ६०६ वर्षान्ते दिगँबरोत्पत्ति: ॥ 





...._ * £“चेंदसूरित्ति, ओवजसेतपट्ट पंचदशः श्रीचंद्रसूरि: ॥ तस्माबन्द्रगच्छ 
... इति तृतीय नाम अ्रादुभूंतं । तस्मान्ष क्रमेणाउनेकगणहेतवो नेक सूरयो 


...__ १६- सामन्तभददत्ति, श्रीचंद्रसूरिपट्ट पोडश: श्रीसामंतमद्रसूरि:॥॥ सच 
'पूबंगतश्रुवविशारदों वैराग्यनिधिर्निभमतया देवकुलवनादिष्व5प्य 5वस्थानात्‌ 
. लोके वनवासीत्युक्तस्तस्माकतुर्थ नाम बनवासीति प्रादु्मूत ॥ छ ॥६ 40 


... सत्तरत बुड़ढदेंगों !७, सूरी पज्जोजणों अढारतमों रे 

.. एगुणवीलह इसरो हूरी सिशिसाणदेवगुरू १६ ॥७॥ 

रा १७--तत्ट्ट श्रीवद्धदव सरि; ॥ १८-- तल श्रीप्दोततन सूरि: । 
(६- तल्डे श्रगानदेकसरिय ॥.. 





र । हे हु 3 कि 


को, 





का श्रीदुबलिकापुष्पश्वेति क्रमेण युगप्रधानदथ संजात॑॥ तत्र श्रीमदायरक्तितसूरि: 0. 
..._ सप्तनवत्यधिकपंचशत ४६७ बर्षाते खरगेभागिति पद्टावलयादौ दृश्यते। परमा- 











.... ३-बिजया ४-अपराजिताउमिधानामि: देवीमिः पयुपासमानं दृष्टा कर्थ॑ 


तपांगच्छ-पद्वावली... .- छैथ .. 


है उ्याख्या--२७ सत्तरत्ति, श्रीसामंतभद्रसूरिपट्ट सप्तदशः श्रीवृद्धदेवसूरि: । न 
.. बृद्धों देवसूरिरिति ख्यातः | श्री बीरात्‌ पंचनवत्यधिकपंचशत£&वर्षा- । 
.. तिक्रमे कोरंटके नाहडमंत्रिनिर्मापितप्रासादे प्रतिष्ठाऊतू ॥ 





...... श्रीजज्गसूरिणा च सप्तत्यधिकषट्शतवर्ष ३७० सत्यपुरे नाहडनिर्मित- रे 
.. अ्रसादेश्रीमहावीरः अतिष्ठित॥._... मा । 
८--सुरिपज्नोअणत्ति, श्रीवृध्धदेवसूरिपट्ट उष्टादशः श्रीप्रयोतनसूरि 


. १६--णगूशत्ति, श्रीप्रद्योतनसूरिपट्ट एकोनर्विशतितमः ओ्रीमानदेव 
..._ सूरिः ॥ सूरिपदस्थापनावसरे यत्स्कंधयोरुपरि सरखतीलच्ष्म्यो साक्षाद्विक्ष्य 
... चरित्राइस्यञ्जंशों भावीति विचारणया विषण्णचित्तं गुरु विज्ञाय येन भ्तकु- 
लमिज्ञा: सर्वाश्च विक्र॒तयस्त्यक्ता: ॥ तत्तपसा नडुलपुरे १-पत्मा रूजया 70.... 


..._ न्ारीमिः परिकरितो<य सूरिरिति शंकापरायण: कंश्चित्‌ मुग्धस्ताभिरेव ल्‍ 


... पिरिसाणतुंगसूरी २०, वीसहमों एगवीस सिरिवीरों ?२१॥ 


..._ श्रीमानतु गसूरि:ः ॥ येन भक्तामरस्तवनं कृत्वा बाण-समयूरपंडितविद्या- 


.... श्रीमानतु गच रित्रमुक्त . पश्चात श्रीदेवसूरिशिष्यश्रीभ्रद्योतनसू रिशिष्य- पर 


..॑.  व्यस्ततयोक्ता दृष्यंते ॥ 


.. शिक्षित इति॥०॥ 
..बावीतों जयदेवों २२, देवाणंदो य तेवीसों हटके. 75 
..._ २०--ततटे श्रॉमानतुंगसूरि: ॥ २१--तलंद श्रीवरिसूरि। ॥ 

. २२-- तलडे श्रीजयदेवसरि! ॥ २९३--तत्यई श्रीदेवानंदसरिः ॥ 


व्याख्या--२० सिरिमाणतु गत्ति, श्रीमानदेवसूरिपर्ट्र विंशतितमः _ रा 


... चमत्छतो5पि ज्षितिपतिः प्रतिबोधितः । भयहरस्तवनकरणेन च नागराजो 20... 
... चशीकृतः । भक्तिभरेत्यादि सबनानि च कृतानि॥ श्रीप्रभावकचरित्रे प्रथम॑ 


. श्रीमानदेवसूरिप्रबंधा उक्ता: । परं तन्न नाउडशंका यतस्तत्राउन्येपि प्रबंधा ._ 





. ४०... पहट्वली-समुझयः कक 
२१-एगबीसति, श्रीमानतु गसूरिपट्टे एकबिंशतितमः श्रीबीरसूरि:॥ 


.. सच श्रीवीरत सप्ततिसप्तशत७७०वर्षे, विक्रमतः त्रिशती३००बर्षे 
. नागपुरे श्रीनमिग्रतिष्ठाकृत्‌ । यदुक्तम-- 
नागपुरे नमिभवन---प्रतिष्ठया महितपारिसौभाग्यः ॥ क्‍ 
5 अभवयद्वीराचाय--ख्षिमिः शततेः साधिके राज्ः॥ १॥|| है. 
 २२--बावीसत्ति, श्रीवीरसूरिपट्ट हार्विशतितमः श्रीजयदेवसूरि: ॥छे॥ 








“२३--देवाणुंदोत्ति, श्रीजयदेवसूरिपट्ट त्रयोविंशतितमः श्रीदेवानंद- दे 





. सूरिः॥  अत्रांतरे श्रीवीरात्‌ पंचचत्वारिशद्धिकाष्टशत८४४५वर्षातिक्रमे 
. बलभीभंग इथशीत्यधिकाष्टशत्८ र्वर्षातिक्रमे चैत्यस्थीति: ॥ षड- 


.. शीत्यधिकाष्टशत८पक्षवर्षातिक्रमे ब्रह्मह्ीपिका: ॥ ८ ॥ | 


... ओविक्रमसूरि:॥ 





॥ चठबवीसों सिरिविक्क्स १०७, नरधिहाीं पद्रवास २५ छतव्वीतों | 
5 सूरीसमृद २६ सत्ता--वीसो विरिमाणदेव्गुरू ९७ ॥ < ॥ 
२०---तत्पटटे श्रीविक्रमसूरि! || २५-तत्वटटे ,नरासेहसूरि ॥ 

२६--तत्यटठ श्राप्तमद्रणारि। ॥ ९७--तलटट श्रामानद्वततार॥ 





ज्यास्या--7 5 चडवीसोत्ति श्रीदेवानंद्सूरिपट् चतुर्विशतितम गे द हा 








२५--नरसिंहोत्ति, श्रीविक्रमसूरिपट्टे पंचविंशतितमः श्रीनरसिंह- 


क सूरिः चू ॥ यत -“नरसिंहसरिरासीदतोखिलग्रंथपारगो येन ॥ 








यक्षो नरसिंहपुरे, मांसरतिं त्याजित: खगिरा ॥ १५॥. | ॥/॥््रः 
. ६--छव्वीसोत्ति, श्रीनरसिंहसूरिपट्टे पडिविंशतितमः श्रीसमुद्र- 20... 

सूर्य मा ज 
 खोमाणराजकुलजोपि समसुद्रसूरि--गेच्छ॑ शशास किल यः अ्वणप्रसाणी ॥. 
.. जित्वा तदा क्षपणकान्‌ स्वच॒शं बितेने, नागहदे भुजगनाथनमस्यतीर्थ ॥१॥ 

















.. सूरि: ॥ विद्यासमुद्रहरिभद्रमुनीद्रमित्रं, सूरिबेसूव पुनरेबद्धि मानदेवः ॥ । 


..... श्रीवीरात्‌ वर्षसहस्तरे१००० गतें सत्यमित्रे पेव्यवच्लेद: । क्‍ 
.. अन्न च श्री १ नागहस्ती २ रेबतीमित्र ३ ब्रह्मद्वीपो ४ नागाजुनो ५ भूत- 


..योरंतरालकालवर्तिनों बोध्या: ॥ एघु च युगप्रधनशक्राभिबंदितप्रथमानु- _ 
हे _ योगसूत्रणासूत्रधारकल्पश्रीकालिकाचार्य: श्रीवीरात्‌ त्रिलवत्यधिक्रनवशत& ६३ 

... वर्षातिक्रमे पंचमीतश्चतुथ्यां पर्युषणांपवा55न्नीवमिति॥ श्रीवीरात्‌ पंचपंचा-0..._ 
...._ शद्धिकसहसख्न१०५शवर्षं, वि० पंचाशीत्यधिक्ंचशत्#वर्षे याकिनी- 
... सूनुः श्रीहरिभद्रसूरिः खर्गभाकू ॥. पंचदर्शांधिकेकादशशद१शश्चर्ष.....। 
हु डे ह के श्रीजिनभद्रगणियुगप्रधान: | अय च जिनभद्वियध्यानशतकादेहरिभद्रसूरि- ः ल्‍ 
.... भिवृत्तिकरणाड्रिन्न इति पद्टावल्यां । पर॑ तस्य चंतुरुत्रशतवषायथुष्कत्वेन 
.... श्रीहरिभद्रसरिकालेपि संभवाज्ना55शंक्रावकाश इति ॥| 


आर 


सच श्रीबीरातू सप्तत्यधिकेकादशशत९ १७०वर्ष वि३ सप्रशत७००७० व्ष 2 | 


द तपागच्छ-पद्ठालली........ श्हैू 
७--सत्तावीसोत्ति श्रीसमुद्र सूरिपट्टे सप्रविशतितम श्रीमानदेच- क्‍ ; । | <ः 


मांचात्पपातमपि योउनघसूरिमंत्रं, लेभेंडबिकामुखगिर! तपसो- है रा 
... ज्यंते॥१॥ े 





दिन्न: ६ श्रीकालकसरिश्चेति षद्‌ युगप्रधाना यथाक्रमं श्रीवज्असेनसत्यमित्र- 





॥ अद्ववासो विबुहों २८, एसणतरति गरू जयाणेदो २६॥ 
तातो रविपहो २० इय-तीसो जसदेव सरिवरों ३१ ॥ £०॥ 
२८--तलदट्े श्राविदुधग्ममसरि/ | २६--तत्पट्टे श्रीजयानंद्सरिः.-।]: 
२०--तत्पटटे श्री रविप्रभसरि: ॥| ऐ ?--ततद्दे श्रीयज्ञादवसारिं 


व्याख्या -२८ अट्टावीसोत्ति, श्रीमानदेवसूरिपट्ट उष्टाचीशति- २८. 20 
२६--एगुणतीसोत्ति, श्रीविदुधप्रभसूरिपट्ट एकोनत्रिंशसमः जयानंद- ः 


३०--तीसोरवित्ति, श्रीजयानंदसूरिपट्ट त्रिंशत्तस: श्रीरविप्रभसरि 








5 मय पट्टावली-समुचय ले 
जि नडुलपुरे श्रीनेमिनाथप्रासादप्रतिष्ठाकृत्‌ । श्रीवी० नवत्यधिकेकादशशत ११६०... 
.._ वर्ष श्रीउमास्वातियुगप्रधानः ॥ हे 
हा १--इगतीसोत्ति, श्रीरविश्नभसूरिपट्ट एकत्रिशत्तम:श्रीयशोदेवसूरि:॥ 
. आंत्र च श्रीवीरात्‌ ह्विसप्तत्यधिकद्धाद्शशत१२७०वर्ष, वि० इथुत्तराष्ट्शत- 
.._ वर्ष ५०२ अणहिल्लपुरपत्तनस्थापना वनराजेन कृता ॥ श्रीवीर० सप्तत्यधिक 68 
.. द्वादशशत१२७०वर्षे, वि० अष्टशत८००वर्ष भाद्रशुक्तृतीयायाँ बप्पमट्े- 
.. जन्म, येनामराजा प्रतिबोधितः । स च॒ श्रीवी० पंचषख्यधिकत्रयोद्शशत- 
.. १३६४चर्ष वि० पंचनवत्यधिकाष्टशत्६ वर्ष भाद्रशुक्ृषष्ठयां खर्गभाक्‌ 
कि हक ॥१०॥ 
..._॥ बत्तीसों पजुण्णो ३२, तेतीसों माणदेव जुगपवरों हैहै॥. 70 
चउतीस विमलचंदों ३४, पणवीसूज्जोअणों सूरी श्भवाशेश 
३२---ततटटे श्री्रधम्नसारि। ३३-- तत्पटटे श्रीमानदेवसूरिः || 
३४--तत्पट्ठे श्रीविमलच-द्रसूरि/र२५-तत्ट॒टश्ना उद्यातनतूर। ॥ 
......  व्याख्या--३२ बत्तीसोत्ति; श्रीयशोदेवसूरिपट्ट द्वा्त्िशत्तम: श्रीम्रयुम्न. 
. सरिता... द ]8 - 
। ३--तेत्तीसोत्ति, श्रीप्रद्युश्नसूरिपट्ट अ्यद्धिंशत्तमः श्रीमानदेवसूरि॥ 
..._ उपधानवाच्यमंथविधाता । क्‍ 
..... ३४--चउतीसत्ति, श्रीमानदेयसूरिपट्ट चतुक्षिशत्तमः श्रीविमलचंद्र- 
० । रे हैः सूरि १६ 








.. % सथुरातः समागतै: ओऔविमलचन्दरगणिमिः श्रीवीरसूरि: दीक्षित: अंग 
... विद्यया भूषितश्च पश्चात्ते: विमलगिरों अनशन अपेदे ॥ वीरसूरिस्वगेमन तु विक्रम- 
... स्य ९९१ वर्षे | इतिप्रभावकचरित्रे वीरसूरिप्रबंधे मा, 
थक ततः प्रसिद्धो$जनि चित्रकूटे, सहेमसिद्धिविमलेन्दुसूरिः । 


अपूजय् विषभेषि वादे, सथ्योजिते गोपाणिरेनरेन्द्र: ॥४४)॥ - ह । हा 
इति गुवोवल्यास्‌, क्रियारत्नसमुच्चयप्रशर्त्यां च। 








..._ व्यधिकचतुर्दंशत१४६४वर्ष, वि० चतुनवत्यधिकनवशत ६६४ वर्ष निजपट्ट 


हक ः ५ ८ प्रतिबोध्य प्रात्राजयत्‌ ।। यदुत्ते-- 




























का तपागच्छ-पद्धालली..... ४३5. 
३४--पणतीसोत्ति, . श्रीविमलचंद्रसरिपट्ट पंचत्रिंशक्तमः श्रीड्योतन रा 
सूरिः ॥ स चाउबुदाचलयात्नार्थ पूवावनितःसमागतः । टेलिग्रामस्य सीस्नि प्थो- _ 


_ बंटस्यछायायासुपविष्टो निजपट्रोदयहेतु' भवृयमुहूर्तमवगम्य श्रीवीरात्‌ चतुष्ष- क्‍ 


.. श्रीसर्वदेवसूरिप्रश्नतानष्ठी सूरीन्‌ स्थापितवान्‌। केचिचु सर्वदेवसूरिमेकमेवेति 5. 
.._ बदंति॥ बटस्थाउघः सूरिपदकरणात्‌ बटगच्छ इति पंचमनाम लोकप्सिध्धं। 

... प्रधानशिष्यसंतत्या ज्ञानादिगुणैः प्रधानचरितैश्व बृहत्वादूबवहद्गच्छ 

.. इत्यपि ॥११॥ 


.. || प्तिरे समरदेवसरी, छत्तीसो २६ देवसरि सगतीसों ३७ ॥ हा 
. अडतीसइमों सरी पणोावे सिरिसव्वदेवंगरू रेट॥१श॥ |. ६० 
२$-तत्पटटे श्रीसवबंदेवसूरिः २७ तत्यट्ट श्रीदेवसूरि। ॥ 


२८--तत्यटटे श्रीसवेदेवसूरिः ॥ 





का .. व्याख्या--३६ सिरिसव्वत्ति,.. श्रीउद्यांतनसूरिप्ट पट्निशत्तमः 7. है 
| श्रीसबदेवसूरि: ॥ केचित्‌ श्रीअ्रयुन्नसूरिसुपधानप्रंथप्रणेद्‌ श्रीमानदेवसूरिं 0 

... यद्नधरतया न सन्‍्यंते तद्सिप्रायेण चतुश्चिशत्तम इति॥ स च गौतसन ]8 
...._वत्‌ सुशिष्यल्ब्धिमान्‌ । वि० दशाधिकद्शशत१०१०वर्ष रामसैन्यपुरेश्री 
. चंद्रप्रभप्रतिष्ठाक्ृत्‌। चंद्रावत्यां निर्मापितोत्तु गप्नासादं कुंकुणसंत्रिणं स्वमिरा ह." हे 





......_ चरित्रशुध्धिं विधिवज्ञिनागमा--ह्विधाय भव्यानमितः प्रबोधयन्‌ ॥। हा 
.... चकार जैनेश्वरशासनोजन्नति, यः शिष्यल्नव्ध्याभिनवों नु गौतमः ॥१॥ 20 ऐ . 
... ज्॒पादशान्र शरदां सहखे १०१०, यो रामसेन याहपुरे चकार | रा क्‍ 
. नाभेयचैत्येडष्टमतीर्थराज--बिंबग्रतिष्ठा विधिवत्‌ सदच्यं:. ॥२॥ रा 


का चंद्रावतीभूपतिनेत्रकल्पं . श्रीकुंकुणं मंत्रिणमुश्चऋष्थिं ॥ 
. निमापितोत्तु गविशालचैत्यं, यो5दीक्षयत्‌ “बुध्यगिरा प्रवोध्य ॥३॥ 





जा आ हक पट्टावली-समुश्चय 


तथा बि० एकोनत्रिशद्धिकदशशत१०४शध्वर्ष धनपांलेन देशीनाम- 





... माला कृता। वि० पण्णवत्यधिकसहस्र! ०६६वर्ष श्रीउत्तराष्ययनटीकाझृतू 
.. थिरापद्रगच्छीयवादिवेतालश्रीशांतिसुरि: खर्गभाकू ॥ रा 
न्‍ ३७-देवसूरित्ति, श्रीसदेवसूरिपट्टीं सप्तत्रिशत्तम: श्रीदेवसरिः॥... 





. रुपभीरितिभूपप्रदत्तविर्धारी॥ छा 
३८--अडतीसइसोत्ति, श्रीदेवसूरिपट्ट उश्टजरिंशत्तमः पुनः श्रीसवंदेव ५ 
.._ सूरिः थो यशोभद्रनेमिचंदादीनष्टी सूरीन्‌ कृतवान्‌ ॥छ॥१२॥ रा. 





४ है! . ॥ एयूणचालॉसइमो, जसभद्ों नेगिचद्गुरुबंध ३६ ॥ 
.. चाहती मुणिचंदों ४०, एगुआलीतसों अजिअदेवो 9१ ॥ १ह॥. 
३९--वलट्टे श्रीयश्योबद्धसरि-श्रीनेमिचद्रसरी ॥ कम हक 
_ ४०--ततलटटे श्रीमुनिचद्रसूरिः ॥ ४ १--तलह श्रीअजितदेवसूरिए॥... 





.... व्याख्या--३६ एगुणत्ति, श्रीसबेदेवसूरिपटटर एकोनचत्वारिंशत्तमो क्‍ 
.._ श्रीयशोभद्र-नेमिचंद्रौ दो सूरी गुरुआतरौ ॥ बि० पंचत्रिंशरधिकेकाद्शशत॒ 
.. १११श५वर्ष, केचित्‌ एकोनचत्वारिंशद्धिकेकादशशत?११३१ध्वर्षे नवांगबृत्ति 
.. कृत्‌ श्रीअभयदेवसूरिः खगेभाक्‌ ॥ तथा कूच्च पुरगच्छीयचैत्यवासीजिनेशवराए.... 
.. सूरिशिष्यो जिनवज्लमश्चित्रकूटे षट्कल्याणकप्ररूपणया निजमतं प्ररूपि- 
.. तवान्‌॥ पा का 
.... ४०--चालीसोत्ति, श्रीयशोमद्रसूरि-श्रीनेमिचंद्रसूरिप्ट चत्वारिंश- 
.  क्तमः श्रीमुनिचंद्रसूरि: ॥ स भगवान्‌ यावज्जीवमेकसौवीरपायी | प्रत्याख्यात_ 








. सर्वविक्रतिक: | श्रीहरिभद्रसरिक्रताउनेकांतजयपताकायनेकम्रंथपंजिकोप- 20 रा 

_ देशपद्बृत्यादिविधानेन तार्किकशिरोमशितया ख्यातिभाक्‌ । जा | 

' यदुक्तम--सौवीरपायीति तदेकवारि-पानादिधिज्ञो बिरुद बभार।॥. 
जिनागमांभोनिधिधौतबुद्धिय: शुध्धचारित्रिषु लब्धरेख: ॥१॥ 








हि हे . तपागच्छ पद्टावली | जा 


संविज्ञमौलिविकृतीश्चसवो - स्तत्याज देहेप्यममः सदा यः॥ 
... विह्ह्विनेयाभिवृतः प्रभाव-ग्रभागुणीषघे: किल गौतमाभः ॥ २ ॥ 
. हरिभद्रसूरिरचिता:, श्रीमद्नेकांतजयपताकादाः ॥ 
... अंथनगा विबुधानामप्यधघुना दुर्गमा येउत्र ॥ १॥ 


..._ सत्पंजिकादिपया--विरचनाया भगवता कृता येन ॥ हर | 


... मंद्धियासपि सुगमा--स्ते सब्वे विश्वहितब॒ुध्या | ४ ॥ 
.._ अष्टहयेश११७८मिताब्दे, विक्रमकालादियं गतो भगवान ॥ 
.. श्रीमुनिचंद्रमुनींद्रो, ददातु भद्राणि संघाय ॥ ४ ॥ 
अनेन चानंदसूरिप्रश्नतयोअनेके निजबांधवाः प्रत्नाज्य सूरीकृता: ॥ 


ह अय॑ च श्रीमुनिचंद्रसूरिः श्रीनेमिचंद्रसूरिशुरुआद्श्रीविनयचंद्रोपाध्यायस्थ 0.... हा 


. शिष्य: श्रीनेमिचंद्रसूरिभिरेव गणनायकतया स्थापित: ॥ यदुक्त-- 
.. गुरुबंधुविनयचंद्राध्यापकशिष्यं स नेमिचंद्रगुरु॥ 

यं गणनाथमकार्षीत्‌ू, स जयति मुनिचंद्रसूरिरिति॥ १॥ 
...._अतन्र च एकोनषष्थ्यधिकेकादशशत११४६बर्ष पौर्शिमीयकमतोत्पत्ति: 
हे; तल्मतिबोधाय च मुनिचंद्रसूरिभिः पाक्षिकसप्ततिका ऋतेति ॥ + यु5 


..... तथा श्रीमुनिचंद्रसूरिशिष्या: श्रीअजितदेवसूरि--वादिश्रीदेवसूरि-..... 
. प्रश्ृतयः ॥ तत्र वादिश्रीदेवसूरिभि: श्रीमदरशहिल्लपुरपत्तने जयसिंहदेव- - 
.._राजस्थाइनेकविद्वजननकलितायां सभायां चतुरशीतिवादलब्धजययशस पा ; 
दिगंबरचक्रवर्तिनं वादलिप्सुं कुमुदर्चद्राचार्य वादे निर्जित्य श्रीपत्तने दिगंबर- रे 
: अवेशो निवारितोञ्यापि अतीतः ॥ तथा वि० चतुरधिकद्वाद्शशत१२० 9 420... 
. वर्ष फलचर्धिग्रामे चैत्यबिंबयो: प्रतिष्ठा कृता । तत्तीर्थ तु संग्रत्यपि प्सिध्यंहि - "न क 
. तैथा आरासणे च॒ श्रीनेमिनाथप्रतिष्ठा कता॥ चतुरशीतिसहख८दए००० 
. असाखः स्थाह्दरत्नाकर॒नामा अमाणश्रंथः कृत: ॥ येभ्यश्च यनज्ञाम्मैव.. 
 ख्यातिमत्‌ चतुर्विशतिसूरिशाखं बभूव।॥ एपां च थि० चतुस्िशदधिके 
_ एकाद्शशत११३४वर्ष जन्म, ह्िपंचाशदधिके? १४२ दीक्षा, चतुसण- 55. 


: त्यधिके११७४ सूरिपदं, पड्विंशत्यधिकद्गादशशत १२२६वर्षे भावणवदि: 
। सप्तस्यां ५ गुरो खर्ग: ॥ 








3: मद हक $ क्‍ पट्टावली-समुचय | 
. तत्समये श्रीदेवचंद्रसरिशिष्यस्िकोटिप्रंथकर्ता कलिकालसवेज्ञ- 


. ख्यातिमान्‌ श्रीहेमचंद्रसूरिः तस्य वि: पंचचत्वारिशद्धिके एकादशशत- 
११४शवर्ष कार्तिकशुदिपूर्णिमायां १४ जन्म, पंचाशद्घिके ११४० ब्रतं, . 


घड़षष्ख्यधिके११६६ सूरिपदं, एकोनित्रिंशदृधिकद्गाद्शशत१२२९वचष खग:ः॥ 


5 ४१--एगुआलीसोत्ति, श्रीमुनिचंद्रसूरिपट्ट एकचत्वारिंशत्तमः श्री- 5 
. अजितदेवसूरि: ॥ तत्समये बि० चतुरधिकद्ाद्शशत१२०४वर्ष खरतरो- 


... त्पत्ति:॥» तथा वि० त्रयोदशाधिके द्वादशशत१२११वर्ष आंचलिकमतो- 
.. त्पत्ति: ॥ बि० पषट्त्रिंशद्धिके १२३६ साथ्धपौर्णिमीयकोत्पत्ति: ॥ बि० 
.. पंचाशद्धिके १२४० आगमिकमतोत्पत्तिः॥ श्रीबीरात्‌ द्विनवत्यधिकषोडश- 


 त१६६२चर्ष बाहडोध्यारः:+॥ छ ॥ १३ ॥ हा, 
॥ बायादु विजयसाहों ४२, तेआला हुति एगगुरुभाया कर 
सोमपह-मणिरयणा ४७३, चउआलीसो अ जयचंदों ॥82॥१४॥ 
४२-तत्टे श्रीविजयापिंहसरि! ॥ ४३-तलोई अ्रीक्षोमप्रमसरिः 
 श्रीमणिरत्वसूरिश्व ॥ ४४--तताड़े श्रीजगच्चन्द्रसूरि।॥ 
....... व्याख्या--४२-बायालुत्ति,श्रीअजितदेवसूरिपट्ट ह्विचत्वारिंशत्तमः 6 
..._ श्रीविजयसिंहसूरि: ॥ विवेकमंजरीशुध्पिक्रत्‌ ॥ 
। ..यर्त्र प्रथमः शिष्यः, शतार्थितया विख्यात: ॥ 
:. श्रीसोमग्रभसूरि:, ह्वितीयस्तु मणिरत्रसूरिः | १॥। क्‍ 
..... ४३-तेआतत्ति, श्रीविजयसिंहसूरिप्टू तयश्चत्वारिंशत्तमी श्री 
..._ सोमप्रभसूरि--श्रीमणिरत्नसूरी ॥ क्‍ क्‍ 20 


% वि० स० १२० ७वर्ष पत्तने पाषधशालि-बनवं बंवादे कवर्लॉगचरल:!ः 


रा रे खरतरगच्चश्वेति नामनी अभूताम्‌ | 


इति पूरणचेदजी नदहार संग्रहित पट्टावल्यां बम 
(श्रीजेन श्वे० को ७ हे० पुछ ३४ अ० ४, ५, ६, पत्र १६३ माद्रतया ) ॥] 

नूँ> आवीरात्‌ू १६८१ वर्ष इति प्रबंधचितामणा । श्रीवीरातू ३६८३ वे शत 

.. प० वीरविजयगाणिविरचितायां पूजायां ॥ रा. 





तपागच्छ-पद्टावलौ न  । 


४४-चउआलीसोत्ति, श्री सोमप्रभ-श्रीमणिरत्रषसूरिपट्ट चतुश्चत्वा- क्‍ क्‍ 


.._ रिंशत्तमः ४४ श्री जगच्चंद्रसूरि: ॥ क्‍ रा 
... यथः क्रियाशिथिलमुनिसमुदाय ज्ञोत्वा गुर्वाक्षया वैराग्यरसैकसमुद्रं पा 
.. चैत्रगच्छीयश्रीदेवभद्रोपाध्यायं सहायमादाय क्रियायामौग्यात्‌ दीरलाजग- हे 
. चा्चंद्रसूरिरितिख्यातिमाकू बभूब | केचित्तु आघाटपुरे द्वानिंशता दिगंबराचार्य: 
सह विवाद कुवेन्‌ हीरकवदभेयो जात इति राज्ञा द्वीरलाजगच्चंद्रसूरिरेति 





 भणित इत्याहु: ॥ तथा यावज्जीबसाचामाम्लतपोडमिग्रद्दीतद्घादशवर्षैस्तपा 


.. बिरुदमाप्ततान्‌ ॥ ततः षष्ठ॑ नाम वि० पंचाशीत्यधिकद्धादशशतश्श्प्श्वर्ष.... 


.. तपा इति पअसिध्य ॥ 


तथा च १-निर्भथ २-कौटिक ३-चंद्र ४-बनवासि ४-वटगच्छे 0 | के 


व्यपरनामकबूह॒द्‌गच्छ ६-तपा इति षण्णां नाम्नां प्रवृत्तिहेतव आचार्या: 
क्रमोेण १-श्रीसुधमस्वामि २-श्रीसुस्थित ३-श्रीचंद्र ४-श्रीसामंतभद्र #-श्री 
.. सर्वदेव ६-श्रीजगच्चंद्रनामानः षद्‌ सूरयः ॥छ॥१४॥ द 
..._॥ देविंदों पणयालो ४५, छायालीसों अ घम्मघोसगरू ॥ ४६ | 


8०. सोमप्पह संग चत्त) , 9७ अड्चत्ता स|मातवलगगरू ४८॥९१४।॥ +7 6 क्‍ हे | 2 द 


... ४४-तलटदे श्रीदवेनद्रसूरि! !! ४ $-तत्यटटे श्रीघम्मेघोषसरिः 
४७-ततलटट श्रीत्तागग्रभसरि। । ४८-तत्वटट श्रीसोमातिलकसरि) | 


 व्याख्या-४५-देविंदोत्ति, श्रीजगच्चंद्रसूरिपट्ट पंचचस्त्वारिंशत्तम 


.. औदेवेंद्रसूरि: ॥ स च मालवके उज्जयिन्यां जिनभद्रनाम्नो मद्देभ्यस्थ वीरघव- रे । 
.. क्षन्रास्नस्तत्सुतस्य पारिग्रहणनिमित्त महोत्सवे जायमाने वीरघब-20 


. लकुमारं पतिबोध्य, बि० दथ्‌ त्तरत्रयोदशशत१३०२वर्षे आत्राजयत्‌।। तदनु 


.. तद्आतरमपि पव्राज्य चिरकालं मालबके एव विह्वतवान्‌ । ततो गूर्ज्रधरिज्यां 


.. श्रीदेवेंद्रसुरयः श्रीस्तंभतीर्थे समायाताः । 


तत्र पूरे श्री विजयचंद्रसूरयः १-गीताथथानां प्थक्‌ प्रथकू वद्यपुट्टलि 


.. कादानं, २-नित्यविक्ृत्यनुज्ञा, ३-चीवरज्षालनाजुज्ञा; ४ फलशाकग्रहणं, 25... 








 #&#८-..........  पटद्ावली-समब्यः , 
.._£-साधुसाध्यीनां निर्विक्ृतिकप्रत्याख्याने निर्दंक्ततिकमहणं, $-आर्थिकासमा- 


ताउशनादिभोगानुज्ञा, ७अत्यहं द्विविधप्रत्याख्यान॑, ८-यृहस्थावजननिमित्त, 


.. प्रतिक्रमणकारणालज॒ज्ञा, £-संविभागरिने तदूगृहे गीतार्थन गंतव्यं, १०-लेपसं- 
.. निध्यभावः, ११-तत्कालेनोष्णोदकग्रइुणं, इत्यादिना क्रियाशैथिल्यरुचीन्‌..._ 
.. कतिचिन्‌ सुनीन्‌ ख्वायत्तीकृत्य सदोषत्वात्‌ श्रीजगच्चंद्रसूरिभि: परित्यक्ताया- 5 
... सपि विशालायां पौषधशालायां लोकाग्रह्मत्‌ द्वादशवर्षाणि स्थितवंतः | अब- 
. ज्याविकक्नत्यमि गुर्वाज्ञामंउतरेणेव कृतबंतश्च ॥ हा 
.... श्रीविजयचंद्रसूरिव्यतिकरस्तव्वेवं-- . 


मंत्रिवस्तुपालगृहे विजयचंद्रा ब्यो लेल्यकमकत्‌ मंत्र्याउडसीत्‌॥ क्व- 
. चनाउपराथे कारागारे प्र्षिप्त: | श्रीदेवभद्रोपाध्याये: प्रत्रज्यामहणप्रतिज्ञया !0 ; 
विमोच्य प्रत्राजित:। स च सप्रज्ञो बहुश्रुतीभूतो मंत्रिवस्तुपालेन नाउयं साभि-_ 

मानी सूरिपद्योग्य इत्येवं वायमाणेरपि श्रीजगच्चंद्रसूरिभिः श्रीदेवभद्रोपा- 5 
. ध्यायानुराधात्‌ श्रीदेवेंद्रसूरीणां सहायो भविष्यतीति विचित्य च सूरीकृतः॥ 
.  बहुकालं च श्रीदेवद्रसूरिषु. विनयवानेबासीत । है । 
० मालवदेशांत्समागतानां श्रीदेवेंद्रसूरीणा तदा वंदनाथमपि नाउड्यात: 
.. गुरुभिज्ञापितं कथमेकस्यां बसती द्वादशवर्षारि]म स्थितमिति श्रत्वा “निरम्मंस- 
.. निरहँकारा ” इत्यादि प्रत्युत्तरं प्रेषितवान्‌ ॥ संविज्ञास्तु न॒॒त॑ ग्रत्याश्रिताः। 
.._ श्रीदेवेंद्रसूरियस्तु पूर्वमनेकसंविज्ञसाधुपरिकरिता 'डपाश्रय' एवं स्थितवंतः ॥ 
.. लोकेश्च वृद्धशाल्ञाया स्थितत्वात्‌ श्रीविजयचंद्रसमुदायस्थ “ बृद्धशालिक ”, 
.. इत्युत्त । तद्बशात्‌ श्रीदेवेंद्रसूरिनिश्रितसमुदायस्य “लघुशालिक” इति ख्याति॥ 


हा संभतीर्थ च चतुष्पथस्थितकुमारपालविहारे धर्मदेशनायामष्टादशशत_ 
.._ १८०७ मुखवद्धिकाभिममत्रिवस्तुपाल: चतुर्वेदादिनि्णयदात्त्वेन स्समयपरस- 
.._मयदविददा भ्रोदेवेंद्रसूरीां बंदनकदानेन बहुमानं चकार। श्रीगुरवस्तु विजय- 


.. चंद्रमुपेचय विहरमाणाः क्रमेण पाल्हणपुरे समायाताः | तत्र चानेकजन्नतान्विता 


.. शीक्रीयुक्तसुखासनगामिनश्चतुरशीतिरिभ्या धर्मश्रेतार:। प्रल्दादुनविहारे च25.... 
.. प्रत्यहं मूटकप्रमाणा अच्षताः, क्रयविक्रयादौ नियतांशअहणात्‌ ॥ घोडशमण 

















तपागच्छ-पंद्रावली हक मर हे | 


. प्रमाणानि पूगीझलानि चायांति। प्रत्यहं पंचशतीबीसलप्रियाणां भोग:॥ 
एवं व्यतिकरे सति श्रीसंघेन विज्ञप्ता गुरबः यदत्र गणाधिपतिस्थापनेन पूर्य-..._ 
_तामस्मन्मनोरथः । गुरुमिस्तु तथाविधमौचित्यं दिचाये प्रल्हादनविहारेबि०/ 
. श्रयोविशत्यधिके त्रयोदशशते १३२३ वर्ष,क्व्रचित्नतुरधिके १३०४ श्रीविद्यानंद- ५ 
: सूरिनासना वीरधवलंस्थ सूरिपद्दानं : तदनुजस्य च मीमसिंहस्यें घमंकीति- 8 
... नास्तोपाध्यायपद्सपि तंदानीमेव संभाव्यते ॥ सूरिपद्दानावसरे सौव्णकपि- 
...._ शीर्षके अल्हादनबिड्ारे मंडपात्‌ कुंकुमबृष्टि: ॥ सर्वोपि जनो महाविंस्सयं.._ 
.. आ्राप्त:। श्रादभैशव महाजुत्सवश्चक्रे ॥ तैश्च श्रीविद्यानंदसूरिभिविंद्यानंदामिधं._ 
.. व्याकरण कृत॑ ॥ यदुक्तमू-- हज 





विद्यानंदाभिधं येन कृत व्याकरणं नवम्‌ ॥ मी 


.._ भाति सर्वोत्तम खल्प-सूत्र बह्थंसंग्रह ॥१॥ हम 
पश्चात्‌ श्रीविद्यानंद्सूरीन्‌ धरित्र्यामाउञज्ञाप्य,. पुनरपि श्रीगुरवों 


... सालवके विहतवंतः । तत्कृताश्च अ्ंथास्त्वेते-- 


२--शआाद्भदिनकृत्यसूत्र-बत्ती, २--नव्यकमंगंथपंचकसूत्र-वृत्ती 


.... २-सिध्यपंचाशिकासूत्र-बत्ती, १-धर्मरत्नइत्ति, २-( १) सुदशनचरित्रं, [5... 


_ ३-नत्रीणि भाष्यानि, “ सिरिउसहवध्यमाण ” पग्रश्नतिस्तवाइयश्च | केचिप्त 


आवकदि्निकृत्यसूत्रमित्याहु:।॥ विक्रमात्‌ सप्तविंशत्यधिकत्रयोद्शशत १३२७- 


वर्ष मालबक एव देवेंद्रसरयः सगे जग्मुः ॥ 


हि दैवयोगात्‌ विद्यापुरे श्रीविद्यानंद्सूरयोडपि त्रयोदशदिनांतरिता: खर्ग- 
 भाज:। अतः पषड़्मि्मासे: सगोत्रिसूरिणा अ्रीविद्यानंद्सरिबांधवानां 20... 
 ओधसंकीत्युपाध्यायानां श्रीधमंघोषसूरिरितिनाम्ना सूरिपदं दत्त ॥| । 
...._ श्रीगुरुभ्यों विजयचंद्रसूरिप्रथगूभवने क॑ गुरु सेवेडहमिति संशयानस्थ.. 
. सौवर्णिकसंग्रामपूर्वजस्य निशि खण्ने देवतया श्रीदेचेंद्रसरीणामन्वयों भव्यो... 
. अविष्यतीति तमेव सेवस्वेति ज्ञापितं ॥ है 


श्रीगुरुणां खगगमन श्रुत्वा संघाधिपतिना भीमेन द्वादशवर्षाशि 


. चान्यंत्यक्ताड॥. 3 आओ 








४६-छायालीसोत्ति, श्रीदेवेंद्रसूरिपट्ट षट्चत्वारिंशत्तमः श्रीधमंघोषसूरि 


..येन मंडपाचले सा० प्ृथ्वीधरः पंचमत्रते लक्षप्रमाणं परिग्रह नियमयन्‌ | 
.. ज्ञानातिशयात्तदूभंगमवगम्य प्रतिषेघितः । स च मंडपाचलाधिपस्थ सवलोका- 





.. मिमतं प्राधाय्यं प्राप्त, ततो धनेत्त धनदोपमों जातः ॥ पश्चात्तेन चतुरशीति 


... छजिन प्रासादाः सप्त च ज्ञानकोशाः कारिता:। श्रीशघ्ुुंजये च एकविंश- 


.._तिधदीप्रमाणसुवर्ण॑व्ययेन रैमयः श्रीऋषभदेवग्रासाद: कारितः ॥ केचिद्व तत्र 


.. षद्पंचाशवसुवर्शधदीव्ययेनेंद्रमालायां ( लां यो ) परिहिितवानिति बदंति ॥ 


तथा धरित्यां केनचित्साधर्मिकेण अ्ह्मचारिवेषदानावसरे महर्घिक- 
. त्वात्‌ पृथ्वीधरस्थापि तद्व षः ग्राश्वतीकृतः स च तमेव वेषमादाय ततःअद्ति 
. द्वात्रिशद्र्षीयो5पि ३२ ब्रह्मचायभूत्‌ >्युठः 


... तस्य च पुत्र सा० मांझणनाम्ना एक एवासीतू। येन श्रीशन्रुंजयोज्ज- 
_थंतगियों: शिखरे द्वादश१श्योजनप्रमाण:ः सुवर्णरूप्यमय एक एवं ध्वजः 
. समरोपितः ॥ कप्पू रक्तुतेराजासारंगदेव:, करयोजन कारितः ॥ _ 8 
......_ येन च मंडपाचले जीखणुटंकानां द्विसप्तत्या क्वचित्‌ षद्जिंशता सह- 
.._ सैर्गुरूणां प्रवेशोत्सवश्चक्रे #॥ [5 
पा देवपत्तने च शिष्याभ्यर्थनया मंत्रमयस्तुतिविधानतो येषां र्नाकरस्तरंग॑_ 
... रतनढौंकनं चकार । तथा तत्रेव ये खध्यानप्रभावात्मत्यक्षीमूतनवीनोत्पन्न 
.. कर्पदियक्षेण वजस्वामिमहात्म्याच्छन्रुंजयान्रिष्काशितं जीर्णकपर्दिराज॑ मि- 
.. श्यात्वमुत्सपप्ययंतं प्रतिबोध्य श्रीजैनबिंबाधिष्ठायकं व्यघुरिति ॥ एकदा कामि- | 
. श्रिद्‌ दुष्टस्लीमिः साधुनां विहारिता का्मणोपेता बटका भूपीठे येस्त्याजिता: 20. 
... संत: प्रमाते पाषाणा अभवन्‌ । तदनु चामिमंत्र्याउर्पितपट्टकासनास्ता: स्तंभि- 
..ताःसत्यः कृपया मुक्ता इति॥ तथा विद्यांपुरे पक्षांतरीय तथाविधंख्रीमिगुरूणां 
.._ व्याख्यानरसे मात्स्यात्‌ खरभंगायकण्ठे केशगुच्छके कते येविज्ञातस्वरूपास्ता .. 
.. आख्ल्संभिता: संत्योडतःपरं भंवद्गणे न वयसुपद्रोष्याम इति वास्दांनपुरः- 
.._सरं संघाम्रहान्मुक्ता इति॥ पे >छ6 








तपागच्छु-पद्टावलौ बा द । । । ६१. 


उज्जयिन्यां च योगिभयात्‌ साध्वस्थिते गुर्वआगताः योगिना साधव:... 


... ओक्ताः अगागते: ख्थिरे: स्थेयं ? साधुमिरुक्तं स्थिताःस्मः कि करिष्यसि ? तेन..._ 


. साधूनां दन्‍्ता दर्शिताः, साधुभिस्तु कफोणिदशिता। साधुमिगेत्वा गुरूयां... 
_ चिज्ञप्त ॥ तेन शालायामुन्दरखृन्दं विकुर्वितं। साथवों भीता गुरुसिघंटमुख 


..._ वर णाउच्छाद तथा जप्त यथा रा्टि कुर्बनू स योगी आगत्य पादयोलेमः ॥ रे. 


पं ... क्वचनपुरे निश्यमिसंत्रितद्वारदानं, एकदा अनभिमंत्रितद्धारदाने 
 शाकिनीमि: पद्टिसत्पाटितास्तंभितास्ता बागूदाने च मुक्ता:॥ जा 


हे यरेकदा सर्पदंशे रात्रो विषेणांतरांतरामूछामुपगतैरुपायविधुरं संघं " हा] 
. अत्यूचे। प्राचीनप्रतोल्यां कस्यचित्पुंसो मस्तके काष्टभारिकासध्ये विषापहान 


_रिणी लता समेष्यति,सा च घृष्य दशे देया इस्येव॑ ग्रोक्ते संघेन च तथा विदिते 70 । । 
...तया प्रगुणीमूय ततःप्रश्नति यावज्जीवं षडपि विक्रृतयस्त्यक्ता आहारस्तु तेषां... 
सदा युगंधयां एवं ॥ 
पक क्‍ तत्कता ग्रंथास्तव्वेबं- संघाचारभांष्यवृत्ति,, सुअधम्सेतिस्तवः, काय- 
._ स्थात-भवस्थितिस्तवी, चतुर्विशतिजिनस्तवा:, चतुर्विशति:, प्रस्तोशमत्या- 
३) दिस्तोज् देवेंद्रेरनिशं * इति श्लेषस्तोत्र यूय यूवा त्वमिति श्लेषस्तुंतंयः 5 * ः " ५ 

.._ जय वृषभेत्यादिस्तुत्याया: ॥ द क्‍ 
. तत्र जय वृषमभेत्यादिस्तुतिकरणव्यतिकरस्त्वेब॑-एकेन मंत्रिणाउष्टयमंर्क 


... काव्यमुक्त्वा श्रोचे, इद्गृकाव्यमघुना केनाउपि कतु' न शक्यं । गुंरुमिरंचेंडन- 


... स्तिरनासिति | तेनोक्त त॑ कवि देशेयत । तैरूक्ते ज्ञास्यते | ततो जयबृषभस्तुतयों... 


.._ अष्टयसका एकया निशा निष्पाय मित्तिलिखितादर्शिताः। स-च चमंत्कत: 20... 


. अतिबोधितश्वथ॥ ते च बि० सप्तपंचाशद्धिकत्रयोदशशत१३५७वर्ष द्विंगता॥ 


 ४७--सोमपहत्ति, श्रीधर्मघोषसूरिपद्टे सप्तचत्वारिंशत्तमः श्रीसोम- 
प्रभसूरि:॥ नमिऊण भणइ एवमित्यायाराधनासत्रकृत्‌। तस्य च बि० दशाधि- 


अममन५्करबक केप्रनतममकम कक ग एल ५० ०००५० पनीनानन टन, 


कत्रयोदशशत१३१०वर्ष जन्म, एकविंशत्यधिके१३२१ब्रत॑, हातिशदधिके१३३२ क्‍ . 
सूरिपद्‌,कण्ठगतैकादशांगसूत्रार्थों गुरुभिदीयमानायां मंत्रपुस्तिकायाँ यच्छुत 25 । 











0 हर पट्टाचली-समुच्चय 


.. चरित्र मंत्रपुस्तिकां वेत्युक्ट्वा न मंत्रपुस्तिकां गृहीतवान्‌ ! अपरस्य योग्य- 


... स्था5्भावात्‌ सा जलसात्कृता ॥ 


2 येन श्री सोमप्रभसूरिणा जलकुंकुणदेशे उप्कायविराधनाभयात्‌ मरौ 
._शुद्धजलदौलंम्यातू साधूनां विह्र: प्रतिषिध्य क्‍ हे 
तथा भीसपल्यां कार्तिके ये प्रथम एबं कातिके एकादशाउन्यपक्षीया- 


... ड5चार्याउविज्ञातं भाविनं भंग॑ विज्ञाय चतुर्मासीं प्रतिक्रम्य विहतवंतः पश्चा- 


.. त्तद्धंगो5भवत्‌ । तेचाउज्चार्या अकृतगुरुवचना मंगमध्येउपतज्निति ॥ 


हे तत्कृता अंथास्तु सबिस्तरयतिजीतकल्पस्‌त्रं, यत्राखिलेत्यादि २५: 
... स्तुतयः, जिनैन येनेतिस्तुतयः, श्रीमद्ध्मेत्यादयश्च ॥ गे 
....तच्छिष्या:, श्रीविमिलप्रभसूरि १ श्रीपरमानंदसूरि २ श्रीपझतिलक- 
... सरि ३ श्रोसोमतिलकसरय ४ इति ॥ 


 यस्मिन्‌ वर्ष श्रीध्मंघोषसरयो दिवंगताः तस्मिन्नेव वर्ष १३४७ श्री 
. क्‍ सोमप्रभसरिभिः श्रीविमलग्रभसरीणां पद ददे। ते च स्तोक॑ जीविता ॥ तत 


... स्वायुज्ञात्वा त्रिसप्तत्यधिकत्रयोद्शशत? ३७शेवर्ष श्रीपरमानंद्सूरि-श्रीसोम- 


रा _तिलकसूरीणां सूरिपद्ंदत्वा,मासत्रयेण वि. त्रिसप्तत्यधिकत्रयोद्शशत १३७३ 5- 
.. बर्षे श्रीसोमप्रभसूरयो « दिवं गताः ॥ तदानीं च सतंभतीर्थ तेषामाउडलिंग- 


... वंसतिखत्वेन तत्रत्या: अत्यासन्ना लोका आकाशोद्योताद्यालोक्योक्तबंतो 


| _यदेतेषां गुरूणां खर्गाद्विमानमागादिति॥ अन्यत्र च क्ापिपुरे तदिने यात्रावः _ 


.. तीर्दिवतयेत्युक्त “ यत्तपाचार्या सौधर्मेन्द्रसामानिकत्वेन समुत्पन्ना ” इति- 


. अवादो<घुना मया मेरौ देवमुखात्‌ श्रुत इति॥ द 90 
' श्रीपरमानन्द्सरिरपि वर्षचतुष्टयं जीवितः ॥छ॥ 


..... ४८--अडचत्तोत्ति, श्रीसोमप्रभसूरिपट्टेषष्टचत्वारिंशत्तमः श्रीसोम 
.. तिलकसूरिः। तस्य वि० पंचपंचाषद्धिके त्रयोदशशत१३४५वर्ष माघे जन्म 
.._एकोनसप्रत्यधिके १३६६ दीक्षा, जिसप्तत्यविके १३७३ सूरिपद्‌, चतुर्विशत्य: 








क्‍ क्‍  शपांगच्छ-पट्टांबली-. . “दा 
 घिकचतु्दशशते १४२४ बर्षे स्वर्ग, सर्वायुरेकॉनसप्रंति ६६ वर्षोां ॥# 5. 

.. तस्कृता प्रथा:--बह नव्यक्षेत्रसमाससूत्र, सत्तरिसयठाणं. यत्राखिल० 

... जयबृषभं० सस्ताशम ० प्रमखस्तवबृत्तय: श्रीतीथ राज: ० चतुर॒थास्तुतिस्तदूबृत्ति,,..._ 
.. शुभभावानव० श्रीमह्वीरस्तुवे इत्यादि कमलबन्धस्तव: शिवशिरसि० श्रीनामि- 
.. संभव० श्रीशैवैय० इत्यादीनि बहूनि स्वनानि च ॥.... 56 
रे श्रीसोमतिलकसरिमिस्तु क्रमेण श्रीपद्मतिलकसूरि १ श्रीचंद्रशेखर- 
.... रसरि २ श्रीजयानन्दसरि ३ श्रोदेवसुन्दरसरीणां ४ सूरिपदं दत्त ॥... 
हि तेषु श्रीपद्मतिल्षकसरयः श्रीसोमतिलकसरिम्यः पर्यायज्येष्ठा एके 
_ वष॑जीबिताः परं समित्यादिषु परसयतनापरायणाः ॥ हा 
... श्रीचंद्रशेखरसरेः वि० त्रिसप्रत्यधिकेत्रयोदशशत१३७१वर्षेजन्स, 70.... 
पंचाशीत्यधिके१ ३८५ ब्त॑, त्रिनवत्यधिके १३६३ सूरिपद्‌ं, त्रयोविशत्यघिक- 

.  चतुदंशशत१४२ वर्ष स्व ॥ तत्कृतानिं--उपितमोजनकथा यव राजर्षिकथा, हे - द 
.. श्रीमद्स्तंभनकहा रबंधस्तवनानि ॥। यद्भिमंत्रितरजसाप्युपद्रवं कुर्वाणा गृहह- 
. रिक्ा दुद्धेस्दगराजश्च नेशुरिति ॥ | 
श्रीजयानंदसूरे: वि०अशीत्यधिक त्रयोद्शशत१३८०वर्षे जन्म, द्वि- [8 
... नवस्यधिके१३६२ आषादशु०सप्तमी७शुक्रे घरायां ब्रतं, साजणाख्यो वृद्धभाता 
.. गब्रज्याउडदेशदानाउनभिमुखो देवतया प्रतिबोधितो दीक्षादेशमजुमेने, विंशन 
.... स्यधिके चतुदंशशत१४२०वर्षे चै०शु०द्शम्यां?० अणहिल्लपत्तने सरिपदं, 
...._ एकचत्वारिंशद्धिके १४४१ खर्ग:॥ तत्कृतम्रंथा:--शरीस्थूलभद्गचरित्रं, देवा: 
.. पग्रभोय॑०प्रश्नतिस्तवनानि॥ शहर लि 
.. _॥ एगणवण्णो पिरिदेव-सुंदयो 9९ सोमसंदरों पण्णो ५० रा 
 मनिसदरेगवण्णों ५ १, बावण्णगों रयणसेहरओ ५२ ॥ १६ । 





..% ओीजिनेखरसरेशेष्यो जिनप्रमसूरिः । येन प्रतिदिन नव्यस्तोत्रादिकरणा- क्‍ क्‍ 

मैतरमेवा55दा रग्रहणामिग्रदेण नेकानि स्तोत्राणि विरचितानि अ्रभावतीदेवीवचनात ः 

.... तपागच्छमम्युदयवन्त॑ समीक्ष्य श्रीसोमतिलकसरये $००स्तोत्राशि समर्पितानि हक 
.. ०, शत आआजनपसपारक्ृता उद्धातस्तवस्य तब्छिष्यादिगुप्तक्षततायामवचूर्या । (जैनसैप्यांके)। | 








हि हे हे पद्टावली समंश्रयः द जे, 
. ४६--वत्पई श्रीदेवसुदरसूरिंः ॥ ४०--ततड़े श्रीसोमसुंदरसूरिः ॥ 
. औ->वत्द् श्रामनिसुद सूरि! ॥ ५२--तत्पट्टे श्ररत्नशेखरसरिः ॥ 


२३ 


व्याख्या--8६ एगुणवण्णोत्ति, श्रीसोमतिलकसूरिपद्टे एकोन- 


: पंचाशत्तमः श्रीदेवसु दरसूरि: ॥ तस्य वि०षरणवत्यधिके त्रयोदशशत१३१६६- 
. वर्ष जन्म, चतुर्व्धाधिके चतुदशशत१४०४वर्ष ब्रत॑ महेश्वस्प्रामे, बिंशत्य- 5... 
. घिके १४२० अणहिल्लपत्तने सूरिपदं ॥ य॑ पतले गुंगडीसरःक्ृतस्थितिः 
. अ्रधानतरयोगिशत्तत्रंयपरिव्वतो मंत्रतंत्रादिसम॒द्धिमंदिर स्थादरजंगमविषापद्दारी ._ 
- जलानंलव्यालहरिभयभेत्ता अतीवानागतादिवस्तुवेत्ता राजमंत्रिग्रमुखबहुजन- 
. बहुमानपूजितः उदयीपा योगी प्रजासमन्ञ॑ स्तुति कुबाण:ः प्रकटितपरमभक्ति-.._ 
. डंबर: साइंबरं वंद्तिवान ॥ तदनु च संवाधिपनरिआर्ै्वदनकारण प्रष्ठ: ॥0 
. स्‌ शोगी उवावच--पद्माउक्षदंडपरिकरचिहन रुपलक्ष्ययुगोत्तमगुरवस्त्वया- 
. बंदतीया” इतिदिव्यज्ञानशक्तिमतः कशयरीपाउमिधानखगुरोबेचसा वंद्ति 
. इति॥ हे 
..... श्रीदेवसुन्द्रसूरीणा च श्रीज्ञानसागरसूरयः, श्रीकुलमंडनसूरयः, 
. श्रीगणरत्नसरयः, श्रीसोमसु'दरसरवः, श्रीसाधुरत्नसरयश्चेति पंचशिष्या- 8 
. स्तत्र श्रीज्ञांससागरसूरीणां वि०पंचाधिके चतुदंशशत१४०श्वषजन्म, सप्त- 
. द्शाधिके१४१७दीक्षा, एकवत्वारिंशद्धिके १४४१ सूरिपदं, षण्ख्यधिके 
.. १४६० स्वर्गः ॥ स च चतुथः ॥ त॒दुक्तं गुर्वाबल्यां ( श्लो० ३३८, ३३६ ) 
.... खरतरपक्षश्राध्यो, सन्त्रिवरों गोबलः सकलरात्रिम्‌ 2 
अनशनसिद्धौ भकत्या, उगुरुकपूरादिभोगकरः ॥१॥ 20 
इषन्निद्रामाप्या-5पश्यत्स्प्ने सुदिव्यरूपधरान्‌ । | 
तानिति वदतस्तुये, कल्पेस्सः शक्रसमविभवाः ॥श॥ युग्मभिति॥. 
तत्कृताअंयाश्व--श्रीआवश्यौघनियुक्ताद्यनेक्ंथावचूएंयः, श्रीसुनि- 
 खुब्नतस्तव--घनौघनवखण्डपाश्व॑नाथस्तवादि च हा 
क्‍ श्रीकुलमण्डनस्रीणां च वि० नवाधिके चतुदंशशते १४०६ जन्म, 26. । 
_  सप्तरशाधिके १४२७ ब्र॒तं, ट्विचत्वारिंशद्धिके १४४२ सरिपदं, पंचर्यंचाश- 








आजम तपागच्छे-पटद्मवेवली.........|| ६४ 
दंधिके १४४५४ स्वर्ग: ॥ सिध्वांतालापकोद्धार,, विश्वश्रीधरेत्यादिश्रष्ठाशशार-.. 
चक्रबंधस्तव--गरीयो ० हारबंघस्तवादयश्च तत्कृतग्रन्था: ॥ 

श्रींगुणरत्नसूरीणां चांसाधारणो नियम: ॥ तदुक्तम्‌ (गुल्छो० 3घ१ै... 

जगदुत्तरों हि तेषां, नियमो-<वर्शंभरोषविकथानां व 

आसजन्नां मुक्तिर्मां, बदति चरित्रादिनैर्मल्यात्‌ ॥१॥ इति.... 8 
छू... तत्क्ृताश्च प्रंथाः-क्रियारत्रसमुच्ययः षडदर्शनससुच्यबूहद्वृत््यादयः ॥ 
७. भीसाधु रसूरीणां कृतिय॑तिजीतकल्पबृत्त्यादिकेति |छ॥ कक 
४०--पर्णोत्ति श्रीदेवसुन्द्रसरिपट्टे पंचाशत्तम; श्रीसोमसुन्दरसरिः ॥ 
क्‍ तस्य बि० त्रिंशद्धिके चतुदंशशत१४३०वबर्ष सा० ब० चतुदश्यां १४ क्‍ 
_ शुक्रे जन्म, सप्रत्रिशदधिके १४३७ ब्रतं, पंचाशद्धिके १४४० वाचकपदं !0.. * 
 सप्तपंचाशधिके १४५७ सूरिपदं ॥ यमष्टादशशत१८००साधुपरिकरितं 
_ सत्कियापरायणं महामहिमालयं गुरु दृट्ठा रुप्ठेद्र्यलिंगिमिरेकः पंचशतद्र- 

विणदानेन सशख्रः पुमांस्तद्धधायोदीरित:। सच दुर्घिया बसतौ गविष्टो... 
.... यावदनुचितकरणाय यतते तावब्न्द्रो्योते जाते सति निद्रालुभिरपि श्रीगुरुभी 
... रजोहरणेन प्रसृज्य पार्ख परावर्तितं,तद्दृशाउहो निद्रायामपि क्लुद्ग्राशिक्रपा- 75 
|... परमेनमपराध्य “कस्यां गतौ में गति” रिति विचारणया परलोकभीतो गरुपा- 
..... दयोनिषत्य “"क्षमध्यं मेडपराघ” मिति बचसा गरूुं श्रवोध्य निजव्यतिकरं क- ० 
. थितवान । सोषि गरुभिम॑भुरवाचा तथोदीरितो यथा ग्रत्नजित इति वृद्धबच: ॥ | 

तथा यस्य ज्ञानबैराग्यनिधेगुणगणप्रतीतिः परपक्षेणपि अ्तीता |... 

. तहदुकत गुरुगुणरत्नाकरे (सग्ग १ श्लोक ६९२)-- ./|||||_|- - ्आऋ%ऋ%&# ऑयखफ 
... आकर्य यदुगुणगण गृहिणः प्रह््णा, लेखेन दुष्करतततीरतिदूरदेशात्‌॥ 
विज्ञप्य केपि कृतिन: परपत्षभाजो5प्यालोचनां जग्हुरास्यकजेन येषां॥॥ 
... इति ॥ तत्कृतिश्व-न्योगशाख्रोपदेशमालाषडावश्यकनवतत्वादि- 
.._ बालावबोधभाष्यावचूर्णिकल्याणकस्तोत्रादिनीति । 

...._.. _तब्लिश्यास्तु-श्रीमुनिसुन्दरसूरिः१, कृष्णसरखतीबिरुद्धारकश्री- 
.. जयसुन्दरसूरिः २, महाविद्याविडंबनटिप्पनकारकश्रीभुवनसुन्दरसरि: ३ 




















है कट 5 पट्टावली-समृच्चय 


रे कूंठगतेकादशांगीसूत्रधारकदी पावलिकाकल्पादिका रकश्री जिनसुन्द रसूरिश्देति | 
... चत्वारः॥ ते-परिकरितो राणपुरे श्रीधरणचतुमुंखबिहारे ऋषभाद नेकशत- 
पे _ बिंबप्रतिष्ठाकत्‌॥ अनेकभव्यप्रतिबोधादिना ग्रवचनसुद्भाव्य वि०्नवनवत्य- ः 
... घिकचतुदंशशत१४६ ध्वर्ष खर्गभाक्‌॥ 5 


... £४१-मुनिसुंदरेगवण्णोत्ति, श्रीसोमसुंदरसूरिपट्ट एकपंचाशत्तमः 5 
श्रीमुनिसुन्दरसूरि: ॥ येनानेकग्रासादपद्मचक्रषट्कारकक्रियागुप्तकाउपघेश्रम- 


कक... शाम कक." नया करन कलम क+०++ननकीम--अक ५०० 


सर्वतोभद्रमु रजसिंहासनाइशोकमेरीसमवसरणसरोव राउ्टमहाप्रातिहायादि- 


नव्यत्रिशतीबंबतकप्रयोगादयनेकचित्राक्षरद्यक्ष रपंचवर्ग परिहाराद्रनेकस्तवमय 


_ “ब्रिदशतरंगिणी” नामधेयाशेत्तरशतहस्तमितों लेख: श्रीगुरूणां प्रेषितः॥ 





....  चातुर्वैद्यैशारयनिधिरुपदेशरत्नाकरप्रमुखभंथकारक:  ॥  स्तंभतीर्थ 40.... 


दफरखानेन  वादिगोकुलसंड” इति भणितः, दक्षिशस्यां कालीसरखती” 
ति प्राप्बिरदः, अष्टवर्षगणनायकत्वानंतरं वषत्रिक॑  युगप्रधानपदव्युद्यी”? 


हे ति जनैरुक्त:, अष्टोत्तररतत१०८प्वतलिकानादीपलक्षकः, बाल्येपि सहखामि- के . 
.. धानघधारकः, संतिकरमिति समहिमस्तवनकरणेन योगिनीकृतमायुपद्रवनिवा- 


...._ रकः चतुर्विशतिवार२४विधिनां सूरिमंत्राराधकः ॥ तेष्वपि चतुदंशवारं 78 
..  यदुपदेशवः स्स्वदेशेषु चंपकराजदेपाधारादिराजमिरमारि: प्रवर्तिता | सीरो- 


.._ दीविशि सहस्रमज्लराजेनाउप्यमारिप्रवर्तने झृते येन तिडकोपद्वों निवारितः 0 हा ५ 
। श्रीमुनिसुन्दससूरेजिं० षट्निशद्धिके चतुदेशशत१४१६वर्षजन्म, 


... त्रिचत्वारिंशद्धिके १४४३ जब्त, पट्षष्ठ्यधिके १४६६ वाचकपदं, अष्टसप्त-... 
.. त्यधिक्के १४७८, द्वार्विशत्सहख ३२००० टंकव्ययेन वृद्धनगरीयसं०देव- 20 
.._ राजेन सूरिपदं कारितं, अयुत्तरपंचद्शशत१४५० शेवर्ष का०्शु०प्रतिपतृशदिनि 


... खर्गमाक ॥छ॥ | 
व ५४२--बावण्णोत्ति, श्रीमनिसुन्द्रसूरिपट्ट द्विपंचाशत्तम: श्रीर्नशेखर-.._ 
... सरिः॥ तस्य वि" सप्तपंचाशद्धिके चतुदंशशत९१४४५७वर्ष क्वचिद्ठा 


रे पंडितपदं, त्रिनवत्यधिके १४६३ वाचकपदं, द्य त्तरे पंचदशशते१४०२९वर्षे 

















 तपागच्छ-पट्टाबलली... आज हा 


. सूरिपई, सप्तदशाधिके १५१७ पो०वरदिषष्ठी३दिने खर्ग: ॥ स्तंभतीयें बांबी- 


नाम्ना भट्ट न 'बालसरस्वती”ति नाम दत्त ॥ पे 
....तल्कृताम्रंथाः--श्राद्धप्रतिक्रमणवृत्ति: १, श्राद्धविधिसूत्रवत्ति: २, आ-. 
..  चारप्रदीपश्चेश्ति पा 
... तदानीं च लु'काख्याल्लेखकात्‌ वि०अष्टाधिकपंचदशशत१४०८वर्ष 5. 


.. जिनप्रतिमोत्थापनपरं लु कामतं प्रवृत्त ॥ तन्‍्मते वेषधरास्तु वि्त्रयद्धिशन 


.दृधिकपंचद्शशत१४३३वर्ष जाता: । तत्र प्रथमों बेषधारी भाणाख्योड्भू- 


.. दिति॥ १६ ॥ 


| तेबण्ण।/ पृण लच्छी-सायर सरीसरों मणेअच्बोीं ५९ 


चउवण्ण सुबह पाह ४०, पणवण्गों हेमविमलगरू ५५ ॥१७॥0. 
५३-ततडे श्रलक्ष्मासायरसू डि 


५५-ततट्ट श्रॉहिमाविमलसूरि। ॥ 


६ 


॥ ५ ४-तत्पट्टे श्रीयमातिसाघसरि! | 


व्याख्या ४३--तेबर्णोति, श्रीरत्नशेखरसूरिपद्टे त्रिपंचाशत्तमः 


हे श्रीलच्मीसागरसूरिः ॥ ४ 


. % श्रीलचमीसागरसूरिशासनवर्तिसूरीणां शिष्यीः सह संख्या चैवं--..... 
.. ओरसुचनंदसूरि शिष्या:; २६, श्रीशुभरत्तसूरि: १४ (१८), श्रीज्ोमजबसूरि 


का क्‍ .. २९९, श्रीजिनसोमसूरि: १९, श्रीजिनइंससूरिः ३६, श्रीसुमतिशुन्द्रसूरिः ९३, श्रीसुम- - रा । 
....  तिलाघुसूरि। ९७, श्रीराजप्रियसूरिं: १२, श्री इन्द्रनन्द्सूरिः ११५ । इति नव ॥ 
.... उपाध्याथार--महोपाध्यायश्रीमहीससुदरः २६, उप» श्रीलब्घिससुद्मः ११९, 


ह .... ० श्रीअमरनन्दि: २७, उ०श्रीजिनमाणिक्य ३१, उल्श्रीध्रमेहंसः १२, उन्श्रीत्रा- 
..... शसममणडनः १२, उ>श्रीइन्द्हैंसः १०, उ० श्रीयुणसोमः ११, उ०्श्रीअन॑तइंसः १२, 


...._ उ०श्रीसंघसाधुः १७ ॥ अन्येपि पंचवाचकाः । इति पञ्चदश ॥ गीतार्थाः--श्पश्क.... 
हा, सुनयस्तु-तिलकविवेक रुचि राज सहज भूषण कल्याण श्रव शीति कीर्ति... 
....__सूि प्रमोद आनन्द नन्दि साधु र॒त्त सण्डन नब्दन वर्धन ज्ञान दर्शत प्रभ छास धर्म... 














. इप..... पदट्टावली-समुब्चयः है 
_तस्य बि० चतुष्षष्ख्यधिके चतुद्शशत१४६४ वर्ष भाद्र० बदि द्विती- 
. यारदिने जन्म, सप्तत्यधिके १४७७ दीक्षा, घण्णवत्यधिके १४६६ पंन्यास 
: पद, एकाधिके पंचद्शशत१४५० शबर्ष वाचकपदं, अष्टाधिके १४०८ सूरिपद 
. सप्रदशाधिके १४१७ गच्छुनायकपदं ।। आम 
.... ४४--चडवण्णुत्ति,  श्रीलक्ष्मीसागरसूरिपद्टे चतुष्पंचाशत्तमः 8... 
. श्रीसुमतिसाघुसूरिः ॥ क्‍ 8 मा 
.. ४४--पणवणर्णोत्ति,  श्रीसुमतिसाधुसूरिपद्टे. पंचपंचाशत्तम: 
 श्रीहेमविमलसरि ह कह कक 
......_ यः क्रियाशिथिलसाधुसमुदाये वर्तमानोपि साध्वाचारानतिक्रान्त:। 
5 'यंतो बह्मचयण निष्परिप्रहतया [च सव्बेजनबिख्यातो महायशस्व्री संविज्न- 0 हट 


_ साधुसान्निध्यकारी | यदीक्षिता यन्निश्रिताश्व. बहवः साधव: क्रियापरायणा 


आसन्‌ । एतश्निहन समुदायानुरोधेन क्षमाक्रमणादिविहतं पक्कान्नादिक 
नात्मना भुक्तवान्‌ पा 
... ऋ/"्हाना-ऋ<श्रीपति-ऋ०गणपति ग्रमुखा लुक्भामतमपास्य श्रीहेम- 
विमलसूरिपाशे प्रत्रज्य तन्निश्रया चारित्रभाजों बमूवांसः ॥ हि | 

सय्यम्न॑ कंचिद्त्नतिनं ज्ञात्वा गणान्निष्काशयामास ॥| कक 
री न च तेषां क्रियाशिथिलसाधुसमुदायावस्थांने चारित्र न संभवतीति 
.. शंकनीयं, एवं सत्यपि गणाधिपतेश्चारित्रसंभवात्‌ | क्‍ 
क्‍ यदागमः--साले नाम एगे एरण्डपरिवारे त्ति ॥ 


_ तदानीं वि० द्वाषष्स्यधिकपंचद्शशत*४६२ वर्ष “ संग्रति साघवोी 20... 


. न हृ्पथमायातीःत्यादिप्ररुपणापरकठुकनाम्नो यृहस्थात्‌ त्रिस्तुतिकमतवासि- 





सोम संयम हेम चोम प्रिय उदय माणिक्य सत्य जय विजय सुन्दर सांर घीर वीर 


. चारित्र चन्द्र भद्र समुद्र शेखर सागर सूर संगल शील कुशल विमल कमल विशाल 


क्‍ . “+ईति श्रीसोमचारित्रगशिविरचिते, गुरुगुणरत्नाकरकाब्ये द्वितीये सर्गे ॥ 














 संपागच्छ-पद्टालली........... ६६ 


तोत्कठुकनाम्ना मतोत्पत्ति: ॥ दया थि सप्तत्यधिकपंचद्शशतश१श्७ वर्ष. 





लुझ्डामतान्निगेत्य वीजाख्यवेषधरेण “वीजामती 'नाम्ना म॒तं प्रवर्तितं ॥ तथा 


बि०ह्विसप्रत्यधिकपंचदशशत १४७०वर्ष नागपुरीयतपागंणाजन्निगत्य उपाध्या- 
यपाश्व॑चंद्रेण खनाम्ना सतं ग्रादुष्क्रमिति ॥१७॥ न 


वेहिअमुगिचूडामणि, कुमथतमोगरहणमिहिरसममहियों । 8? 


. जआणंद विमल सूरी-सरों अ छावण्णपद्धरों ॥/८॥ 

५४३-तत्पट्टे श्रीथाणंदविमलसूरिः ॥ क्‍ 
द व्याख्या--४६-सुविहियत्ति, श्रीहेमविमलसूरिपट्ट षट्पंचाशत्तमपड़- है 
घर सुविहितमुनिचूडामणि-कुमततमोमथनसूयसममहिमसा श्रीआणंदिविमल- 





सारेः॥ द 0 5. 


.. तस्य च वि: सप्तचत्वारिंशद्धिके पंचद्शशत १४४७वर्ष इलादुगें जन्म, 


.. हिपंचाशद्धिके १५४२ ब्र॒त॑, सप्रत्यधिके १४५७० सरिपद॑ं || 








[  संग्रददर। 





तथा यो भगवान्‌ क्रियाशिथिलबहुयतिजनपरिकरितो<5पि संदेगरंग- 


. भावितमातः जिनप्रतिमाप्रतिषेध-साधुजनाभावपश्रमुखोत्सूजप्ररूपणप्रबलजल- 


 स्ाव्यमानं जननिकरमवलोक्य करुणारसावलिप्नचेतो गुर्वाज्ञया कतिचित्सं- 5 

_ विप्नसाघुसहायों वि० इबशीत्यधिकपंचद्शशत१४८श्वर्षे शिथिलाचारपरि- 
_ हाररूपक्रियोद्धरणयानपात्रेण तमुद्धृतवान्‌ , « अनेकानि चेम्यानामिन्यपु- 

. ब्राणां च शतानि कुटुंबधनादिमोहं संत्याज्य प्रत्राजितानि ॥ क्‍ 


फिकनननाननानग न भजन. 








% &ए तस्पट्ट श्रीआनन्दविसलसूरि: <& तस्पईट श्रीविजदानसूरिः--(-२ ) 


क्रियोड्ाार कीधो त्रिणगच्छनायक प/ट्ण विसलनगर बःेजांथी मिंसरा ॥ 





६० तत्पट्ट श्रीराजविजयसरि ६१ततपट्ट श्रीरत्नविजयसरि सं० १७६६ लुंका- 


_मतफेडयों मालवोवालो जीयाजी जीत्यो, साहसलेसने अतिबोध्यो, मुगता घाटकर्या 
..... सं० १६२४॥ * आ, 00 हक 
किक इति, मोहनलाल दलीचंद देशाइ इत्यनेन संगरहीतायाँ, रसनशाखा पद्टावल्याम्‌ 2 | 

. _(जैनयुग, पु०३, अं० ११-१२) 5 








. ७०.5 पट्टावली समुच्यय: है 
.... “यो वादेजयी स नगरादौ स्थास्यति नान्‍्य” इति सुराष्ट्राधिपतिनामाँ- 

5कितलेखमादाय सुराष्ट्र साधु विह्रनिमित्तं यदीयशाबकः सुरजाणदत्तपयस्ति- 
... कावाहन पोतसाहिग्रदल 'सलिकश्रीनगदल” बिरुदः सा० तूणसिंहाख्य 
. श्रीगुरूणां विज्ञप्ति ऋृत्वा संप्रतिभूषतिरिव पंन्यासजगर्षित्रमुखसाधुविद्वारं 
.. कारितवान |॥ 5 हा 
...... तथा जेसलमेवांदिमरुभूमी जलदौलंभ्यादुदुष्करोयमितिधिया श्रीसो- 
. मप्रभसूरिभिया विहार: प्रतिषिध्य आसीतू सोपि व्यवहार: कुमतव्याप्तिमिया 


.  तज्नत्यज़नानुकपया च भूयोलाभहदेतवे पुनरप्यनुज्ञात तत्रापि प्रथम ४ रे 


लंघुबया अपि शीलेन श्रीस्थूलभद्रकंल्पो वैराग्यनिधिरन्नि:स्पृह्यावधियावज्िय. 
जघन्यतो5पि षष्ठतपोमिग्रही पारणकेप्यांचाम्लादितपोविधायी महोपाध्याय- )0.. - 
श्रीविद्यासागरगणिर्विंद्तवान । तेन च जेसलमेवादो खरतरान्‌ मेवातदेशे च_ 

बीजामतीमभूतीन मोरव्यादों (मोख्यादी) लुझ्लादीन्‌ प्रतिबोध्य सम्यक्त्वबी 
.._ जमुप्त सदनेकधाबुद्धिमुपागतमद्याउपि प्रतीतं॥ क्‍ क्‍ 
तथा पारवबेचंद्रव्युद्आहिते घीरमग्रामे पाश्व॑चंद्रमेव वादे निरुत्तरीकृत्य॒._ 
.._ भूयान जनो जैनघर्म्म प्रापित: | एवं मालवकेप्युजयिनीप्रश्नतिषु | किंबहुना (6... 
.._ संविम्मत्वाविगुणैर्यतकीतिंपताका पुनर्ापि सज्जनवचोवालेनेतस्ततउद्घूय- 
..._ माना प्रवचनप्रासादशिखरे समुल्लसति ॥ व 
रे ० .._ क्रियोद्धारकरणानन्तरं च श्रीआणंदविमलस्रयश्चतुर्दश१४वर्षाणि 5 
.._ जधन्यतोपि नियततपोविशेषं विहाय षष्ठतपोमिग्रहिणः चतुर्थषष्ठाभ्यां बिंश- 





._तिख्थानकाराधनायनेकविक्ृष्टतप:कारिणश्व वि०षण्णवत्यधिकपंचद्शशर्व 20... “ 
.. १५६६वर्ष चैत्रसितसप्तस्यामा७55जन्मातिचारा55द्यालोच्याइनशनं विधाय 


.._ च नवभिरुपवासैरहम्मदावादनगरं खर्ग विभूषयासासुः ॥१८॥ 


॥ पिरिविजयदाणसरा, पट॒टे प्तगवण्णए अ ५७ अडवण्ण॥ 
पिरिहीरशिजयसरी, ५८ संपह् तवगणदिणिद्समा ॥?६॥ 


५७-तत्यटटे श्रीविजयदानसूरिः | ५८-वत्ट॒टे श्रीहरिविजयतूरि। ॥| 2९ 














तपागच्छु-पट्टावली.......| ४१५ 





यदुपदेशमवाप्य सूरत्राणमहिमूदमान्येन मंत्रिगलराजाउपरनामकस- 0 


.. लिकश्रीनगदलेनाउश्नुतपूर्वों पाण्मासीं शत्रुंजयसुक्ति कारयित्वा सर्वत्र कुकुमप- 
. त्रिकाग्रेषणपुरस्सरसम्मीलिताउनेकदेश-नगर-ग्रमादिसंघसमेतेन श्रीशन्रुज- 
. ययात्रा, मुक्ताफलादिना श्रीशब्रुंजयबर्धापन श्रीमरतचक्रिवब्चक्के॥. 
तथा यदुपदेशपरायरगीघारीयसां ० रामजी अहम्मावादसत्क संन्कूं- 


अरजीग्रश्नतिभिः शत्रुंजये चतुम्मेखाउश्टापदादिप्रासादा देवकुलिकाश्वका-व० 


...._ रिता:। उज्जयन्तगिरी जीण्णंग्रासादोद्धारश्व ॥ 





... जनम्रतीतः ॥ 


तथा सूयस्येव यस्थोंदये तारका इवोत्कटवादिनो<5दृष्यतां आपुः ॥ 


मर यो भगवान्‌ सिद्धांतपपारगामी अखर्डितग्रतापाज्ञोउप्रमत्तया रुपश्रिया._ 
.. च श्रोगौतम्रतिसों यूजेर-मालब-मरुस्थली-कुंकुणादिेशेष्वशेषेष्वप्रतिबद्धई 
.... बिहारी पष्ठाउट्टमादितपः कुव॑न्नपि यावज्जीय॑ घृताउतिरिक्तविक्रतिपंचकपरि-5 .. हे 
. हारी माहृषासपि शिष्याणां श्रतादिदाने वैश्रमणा5नुकारी अनेकवारैकादर्शा- हे हे 


हक भननी नील नमन जन -+- 3 +++ >+कनओ समन >क «०५ “जिननननकननम जन ०++ 


गपुस्तकशुद्धिकारी । किंबहुना ! तीर्थकरइव हितोपदेशादिना परोपकारी सर्च- 2. २ 





व्याख्या--५७-सिरिविजयत्ति, श्रीआनन्द्विमलसूरिपटट सप्तपंचाश- 
_ क्तम: श्रीविजयदानसूरि:॥ येन भगवता स्तंभतीर्था-5हम्मदावाद-पत्तन-मही- 
. शान्क-गन्धारबंदिरादिषु महामद्दोत्सवपुरस्सरमनेकर्जिनबिंबशतानि प्रतिष्ठि..__ 
. तानि॥ द 


......  तस्प वि० त्रिपंचाशदधिके पंचद्शशत१५४३वर्षे जामलास्थाने जन्म, 
.... द्वाषष्ख्यधिके १४६२ दीक्षा, सप्ताशीत्यधिके १५८७ स्रिपद्‌ं, द्वार्विशत्य- 20०. 
. घिकषोडशशत१६२२वर्षे वटपल्लयामनशनादिना सम्यगाराधनपुरस्सरं खर्ग:॥ 
रे ४८--अडवण्णुत्ति, श्रीविजयदानसूरिपट्टे्टप्चाशत्तमाः भ्रीहीर- ! है के 
। बिजयसूरय: ॥किंविशिष्टा:१ संप्रति तपागच्छे आदित्यसदशास्तदुद्द्योतक- 
रा, . त्वातू। तेषां विक्रमतः च्यशीत्यधिकरे पद्चद्शशतवष १५८३ मागंशीषशुक्ष ह के द रा 
|... नवमीदिने प्रह्मादनपुरवास्तव्यऊकेशज्ञातीयसा ० छुंराभार्यानाथीयूहे जन्म, 26 . । 








. ७४२... पंट्रावली-समचयः 
 घण्णवंत्य4धिके१५६६कार्तिकबहुलद्वितीयायां २ पत्तननंगरे दीज्ञां, सपना उघिके 
.._ घोडघशतवर्ष १६०७ नारदपुर्यों श्रीषऋषभदेवप्रासादे पणिडतपदम। अष्टा- 
..  धिके १६०८ माघशुक्रपत्चमीदिने नारदपुर्यों श्रीवरकाणकपाश्थेनाथसनाथे 
.. श्रीनेमिनाथप्रासादे बाचकपदम्‌ । दशाधिके १६१० सीरोहीनगरे सूरिपदम्‌। 
..... तथा येषां सौमाग्यवैराग्यनिःस्पहतादिगुणश्रेणेरेकमपि गुणं बेचो- 8. 
. गोचरीकतु वाचस्पतिरप्यचतुरः । तथा स्तम्भतीर्थे येषु स्थितेषु तत्नत्य श्रद्धा क्‍ 
. लुभिः टछ्कुकानामेका कोटि: ग्भावनादिभिव्ययीकृता | येषां चरणविन्यासे हे 
.. अ्रतिपदं सुवर्णटझ्डरूप्यनाणकमोचन पुरतश्च मुक्ताफलादिभिः स्वस्तिकरचनं 
.._ आयस्तदुपरि च रौप्यकनाणकमोचन चेत्यादि संप्रत्य5पि प्रत्यक्षसिद्धम्‌ 
...._यैश्च सीरोझ्डां श्रीकुन्धुनाथबिम्तानां प्रतिष्ठा कृता । तथा नारदपुर्या- 0. 
_ भनेकानि जिनबिम्बानि प्रतिष्ठितानि। तथां स्तम्भतीर्थाउहम्मदाबादपत्तन 
नगरादो अनेकटट्टल क्व्ययप्रकृष्टामिरनेकामि: प्रतिष्ठामिः सहखशो बिम्बानि 
. अतिष्ठितानि। येषां च बिहारादो युगप्रधानसमानाउतिशया: अत्यक्षसिद्धा . 
. एव-। हे >> ऑ 
क्‍ तंथा5हस्मंदाबादनगरे लुक्भामगाडधिपति: ऋषिसेघजीनामा स्वकी- ! 5 
. थमंता55घिपत्य॑ “दुर्गतिदेतु”रिति स॒त्वा रज इब परित्यज्य एन्बविंशति२४- 
पडा _मुनिभिः सह सकलराजाधिराजपातिसाहिश्रीअकब्बरराजाज्ञापूबंक॑ तदीया- | 
.. 55तोद्यचादनादिना महामहपुरस्सरं ग्रत्रज्य यदीयपादाम्भोजसेवापरायणो 
. जात: । एतादशं च॒ न कस्याप्याचार्यस्य श्रतपृव म्‌ । 


अल भभाााा भा, १३३४४४७७७७७७७७७/ए"एेशशश/शशाशशशशशशश#शशशशशशशशशशशशशश५छ५। 


७ रन 








5 6 


.... » कुअरजीऋषिशिष्येण मेघजी ऋपिणा जिशता। सुनिभि: लाकमकबरपाति- 
.. साहिदत्ता55गरावास्तव्यरामशाहसूनुस्थ/नलिहा 5. 5नी ततूथेनिनादपुरस्सरं दीक्षा जग्रहे । 
हि हि द “-इति हीरसोभाग्यकाब्ये ॥ | 
सप्तर्विशतिशिष्यौजगहे।.. इति विजयप्रशस्तिकाब्यबृत्तो ॥ 
तस्य वि० सं० १६२६ बे ४ाइमदाबादे श्रीविजयसेनसरिहस्तेन दीक्षा, बि० _ 
.. सं० १६५६ वर्ष बै० शु० ४ सोमदिने स्तंभतीर्थ श्राइमालदेवक्ृतविजयदेवसरि- 
.._ पदमहोत्सवे उपाध्याय पद ॥ तद्वितीयवर्षे एवं शंखेश्वरतीर्थें लुंपाकमतत्यागिश्री- 
.._ नयविजयस्यापि उपाध्यायपद्मू ॥ 











तपागच्छु-पद्ठावली......... ७३ 


लक्षशों वाजिनां गूर्जर-मालत्र-विहार-अयोध्या-प्रयाग-फतेहपुर-दिल्ली-- 

. ल्ञाहुर-मलतान--क्या बिल--अजमेर--बड्भालायमिधानानामनेंकदेशसम॒ दा- 
_ यात्मकानां द्वाइशसबानां चाउधीश्वरों महाराजाधिराजशिरःशेखर: पाति- 
साहिश्रीअकब्बरनरपति: स्वकीयाउखिलदेशेषु षाण्मासिकाअमारिप्रवत्तनं, 8 
जीजायाउमिधानकरमोचनं च विधाय सकललोकेषु जाग्रग्मभावभवन श्री- 
मज्जिनशासन जनितवान्‌। तह्॒थतिकरो विस्तरतः श्रीहीरसोभाग्यकाव्यादि- 
भ्योडवसेय: । समासतस्त्वेवम्‌ू--- । 


क्‍ . एकदा कदाचितू प्रधानपुरुषाणां सुखवात्तेया श्रीमदू- 
_ गुरूणां निरुपमशमदमसंबेगवैराग्यादिगुणगणश्रवणतश्चमत्कृतचेतसा 0 
 पातिसाहिश्रीअकंब्बरेण खनामाह्लितं फुरमानं प्रेष्याउतिबहुमानपुरस्सरं 


हज क्‍ द गन्धारबन्दिरात्‌ दिल्लीदेशे आगराख्यनगरासन्नश्रीफतेपुरनगरे द्शनकते 








. समाकारिता सनन्‍्तो5नेकभव्यजनन्षेत्रेषु बोधिबीज॑ वपन्तः श्रीगुरव: क्रमेण 


|... विहार कुर्वाणा: विक्रमत एकोनचत्वारिंशद्धिकषोडशशतवर्ष १६३६ ज्येष्ट- 





बहुलत्रयोदशीदिने तत्र संप्राप्ता:। तदानीमेव च तदीयप्रधानशिरोमरणिशेषश्री 5 


, अबलफजलाख्यद्वारा उपाध्यायश्रीविमलहरषगणिप्रश्नत्यनेकमुनिनिकरपरि-.. 


. करिताः: श्रीसाहिना सम॑ मिलिता: । तदवसरे च श्रीमत्साहिना सादरं खाग-... 


.. तादि प्रष्टा खकीयास्थानमण्डपे समुपवेश्य च परमेश्वरखरूप॑, धर्मख्खरूपं च-...... 


. कीहशं कर्थ च परमेश्वर: प्राप्यत इत्यादि धर्मगोचरो विचार: ग्रथ्टमारसे। 


.... तदलु श्रीगुरुभिरस्तमधु रया गिरा ष्टादशदो षविधुर परमेश्वर पद्घधमहाब्रतख-20.... 
.... रूपनिरूपणादिना तथा धर्मोपदेशों ददे यथा आगराद्रज्लतोडजमेरनगरं याव-..... 


.. दृध्वनि प्रतिक्रोशं क्ूपिकोपेतमनारान्विधाय स्वकीयाखेटककलाकुशलताअ्क- 
.. दनकतें अतिसनारं शतशो हरिणविषाणारोपणविधानादिना प्रागू हिंसादि- 
.... करण्रतिरपि स भूपतिदंयादानयतिसज्नतिकरणादिप्रवशमत्ति: सख्यात:।.. 











७४... धट्टावलौ-समुश्यय 
तताउतीवसन्तुष्टमनसा श्रीसाहिना ग्रोक्तम्‌ । यत्‌ पुत्रकलत्रधनसखजन 


देहादिषु निरीहेभ्यः श्रीमद्भ्यो हिरण्यादिदानं न युक्तिमत्‌। अठो यद्स्मदीय- 
मन्दिरें; पुरातनं जैनसिद्वान्तादिपुस्तकं समस्ति, तल्लात्वाउस्माकमनुपहो 


.. विधेय:। पश्चात्‌ पुनः पुनराग्रहवशात्‌ तत्समादाय श्रीगुरुभिः आगराख्यनगरे 


.._ चित्कोशतयाउमोचि। तत्र साधिकप्रहरं यावद्धमगोष्ठी विधाय श्रीमतसाहिना 6. 


... समनुज्ञाताः श्रीगुरुवो महताडम्बरेण उपाश्रये समाजम्मुः। ततः सकत्तेडपि 
.लोके प्रवचनोन्नति: स्फीतिमती सश्लाता । 


. तस्मरिन्‌ वर्ष आगराख्यनगरे चतुमोसककरणान्तरं सुरपुरे श्रीीमिजि- 

... नयात्राकृते समागते: श्रीगुरुभिः पुरातनयो: श्रीऋषमदेव-श्रीनेमिनाथसम्ब- ५ 
न्धिन्योमेह॒त्यो: प्रतिमयोस्तदानीमेव निर्मितश्रीनमिजिनपादुकायाश्र प्रतिष्ठा-0 

कृता | तदनु, ॥ आगराख्यनगरे सामानसिंहकल्याणमन्लकारितश्रीचिन्ताम- 





णिपार्श्टनाथादिबिम्बानां अतिष्ठा शतशः सुवर्णटक्ु्ययादिना महामहेन 
निर्मेता। तत्तीथ च प्रथितग्रभाव॑ सल्जातमस्ति । का 





क्‍ ततः श्रीगुरवः पुनरपि फतेपुरनगरे समागत्य श्रीसाहिना साक॑ मि- 
. लिता: | तदवसरे च प्रहरं॑ यावद्धमंत्रवृत्तिकरणानन्तरं श्रीसाहिरबदत्‌ यत्‌ 6. 


... श्रीमन्तों मया दर्शनोत्करिठतेन दूरदेशादाकारिता: | अस्मदीयं च न किसपि.._ 


.. गृह्मते । तेना5स्मत्सकाशात्‌ श्रीमद्धि: सचिर्॑ याचनीय॑ येन वर्य कृताथी... 


कल नलिल की नील न किन 


.... अभवामः। तत्‌ सम्यग्विचाये श्रीगुरुभिस्तदीया खिलदेशेषु पयुषणापबंसत्काउष्टा- 
.._हिकायाममासिमिवत्तेनं बन्दिजनमोचर्न चायाचि, ततो निर्लोमिताशान्तताय- 
.. तिशयितिगुणगणातिचमत्कृतचेतसा श्रीसाहिना अस्मदीयान्यपि चत्वारि 20 
..._ दिनानि समधिकानि भवन्त्विति कथयित्वा खबशीकृतदेशेषु श्रावशबहुलदश- ० 
..._ मीतः आरध्य भादपदशुक्रषष्ठी यावदमारिग्रवर्तनाय हादशद्नासारिसत्का- 


..._ निकाश्नरवनाख्ितानि खनामक्लितानि षट्‌ फुरमानानि त्वरितमेव श्रीगुरूएं.._ 


... समर्वितांनि | तेषां व्यक्तिः-प्रथमं गूजरदेशीयं, द्वितीयं मालबदेशसत्क 


... तृतीय॑ अजमेरदेशीयं, चतुर्थ विल्लीफतेपु रदेशसम्बन्धि, प्चमं लाहुरमुल्ता “5 

















तपागच्छ पट्टावली....||| | अरे 
क्‍ _ समण्डलसत्कम्‌ , श्रीगुरूण पार्श्वे रक्षणाय षछ्ध देश पंचकसम्बन्धि साधारण... पे 
..चेति | तेर्षा च तत्तदेशेषु प्रेषणेनाउमारिपटहोद्योषणबारिणा सिक्ता सती 
. पुराउज्ञायमाननामाडपि कृपाव्ली सर्वत्रायोउनारयकुलमण्डपेबु विस्तारवती 
.. बभूव | गा 


- तथा बन्दिजनसोचनस्थाप्यज्ञीकारपुरस्सरं श्रीसाहिना श्रीगुरूणां 5 


: पाश्वादुत्थाय तदैवाउनेकगव्यूतमिते डाबरनामञ्नि महासरसि गत्वा साधुसमक्ञष 


खहस्तेन नानाजातीयानां देशान्तरीयजनग्राश्वतीकृतानां पक्षियां सोचनं हा 


' चक्रे | तथा प्रभाते कारागारस्थवहुजनानां बन्धनभझ्लनमप्यकारि। एवमनेकशः 
श्रीमत्साहेमिलनेन श्रीगुरूणां धरित्रीमरुमण्डलादिषु श्रीजिनप्रासादोपाश्रया- 
 शामपद्रवनिवारणायानेकफुरमानविधापनादिना प्रवचनप्रभावनादिग्रमावों 30.... 


.._ यो लाभोज्मवत्त स केन वर्ण॑यितु' शक्यते ? । 


तदवसरे च संजातगरुतरगरुभक्तिरागेण मेडतीयसा ० सदारंगेण सार्गें- 


सी शगणेभ्ये मूर्त्तिमद्‌गजदानह्विपशद्डश्वदानलक्षम्रासादविधानादिना, दिल्ली- 
रह हो देशे भ्राद्धानां प्रतिगृह सेरह्यप्रमाणखण्डलम्भनिकानिर्माणादिना चओजिन- ६ 
_ शासनोज्नतिश्चक्रे । तथेका प्रतिष्ठा सा* थानसिंघकारिता । अपरा च सा० 75... 


दूजणमज्लकारिता श्रीफतेपुरनगरे उनेकटझुलक्षव्ययादिना महामहोत्सबोपेता... 


हे . विहिता। किद् | 


प्रथमचतुमोसकमागराख्यद्रड्रे, द्वितीयं फतेपुरे, तृतीयमभिराभाबादे 


.._ चतुर्थ पुनरप्यागराख्ये चेति चतुमासीचतुष्टयं तत्र देशेकृत्वा गूजेरदेशखश्री- 
.... विजयसेनग्रश्नतिसंघस्या5 <प्रहबशात्‌ श्रीगुरुचरणा घरित्रीपविन्नीकरणप्रव- 20... 


.... शान्तःकरणाः श्रीशेषूजी-श्रीपादूजी-श्रीदानीआरा उमिधपुत्रादिश्रवरपरिकराणो... 
... श्रीमत्साहिपुरन्दराणां पा फुरमानादिकायकरणतत्परानुपाध्यायश्रीशांतिचंद्र-. 


....__गणिवरान्‌ मुक्तवा, मेडतादिमारगे बिहारं कुबाणा नागपुरे चतुर्मासीं विधाय सा 
.. क्रमेण सीरोहीनगरे समागता: । तत्रापि नवीनचतुर्मखप्रासादे श्रीआदिनाथा. 


दिबिम्बनां.. श्रीअजितजिनप्रासाोदे श्रीअजितजिनादिबिंबानां 25 ८ 








७६...“ पद्मावली-समुश्चय 


.. च क्रमेश अतिष्ठाइयं विधाय अर्जुदाचले यात्रार्थ प्रस्थिताः तत्र 


विधिना यात्री विधाय याबद्धरित्रीदिशि पादावधारणं विद्धति तावत्‌ महारा- 


यश्रीसुलतानजीकेन सीरोहीदेशे पुरा कराउतिपीडितस्थ लोकस्य अथ पीडां न _ 


_ विधास्थामि, सारिनिवारणं च करिष्यामीत्यादिविज्ञप्ति स्वप्रधानपुरुषमुखेन 


. विधाय श्रीगुरवः सीरोझ्ां चतुर्मासीकरणायाउत्याग्रहात्‌ समाकारिता:। 5... 


पद्चात्‌ तद्राजोपरोधेन, तद्देशीयलोकानुकम्पया च तत्रचतुर्मासीं विधायक्रमेण 
रोहसरोतरामार्गे विहारं कुवेन्तः श्रीपत्तननगरं पावितवन्तः | अथ पुरा श्री... 
. सूरिराजैः श्रीसाहिहृदयाउडलवालरोपिता कृपालतोपाध्यायश्रीशान्तिचन्द्र- 

..._गाणिमिः स्वोपज्ञेकृपारसकोशाख्यशास्त्रश्रावशजलेन सिक्ता सती इड्धिमती 
.. बभूब। तदभिज्ञानं च श्रीमत्साहिजन्मसम्बन्धी मासः, श्रीपयुषणाप्व- 70 
सत्कानि द्वादशदिनानि सर्वेपि रविवाराः, सर्वसंक्रान्तितिथयः 
नवरोजसत्कों मास: सर्वे इंदीवासराड, सर्वे मिहर- 
वासराः, सोफीआनकवासराश्रेति षाण्मासिकामारिसत्क॑ फुरमानं जीजी 


 आभिधानकरमोचनसत्कानि फुरमानानि च श्रीमत्साहिपाश्वात्समानीय घ-... 


. सित्रीदेशे श्रीगुरुणां आभृतीकृतानीति । एतच्च सर्वजनप्रतीमेव । तत्र नब- 5.. 
. रोजादिवासराणां व्यक्तिस्तकुरमानतोड्वसेया । किन्च । अस्मिन्‌ दिल्‍ली 


. देशविहारे श्रीमद्गुरूणां श्रीमत्साहिप्रदत्तबहुमानतः निष्प्रतिमरूपादि- 


.. गुणगणानां अ्रवणवीक्षणतश्चानेकम्जेच्छादिजातीया अपि सद्यो मय- 
.._ मांसाशनजीवहिसनादिरतिं परित्यज्य सद्धमे कर्मासक्तमतयः, तथा केचन 
.. प्रवचनप्रत्यनीका अपि निर्भरभक्तिरतय: अन्य पक्षीया अपि कक्षीकृतसद्‌ 20... 
! ५ ५ भूतोद्‌भूतगुणततयश्चा सन्‌ । इत्याग्ननेकेडबदाताः षड़दशनप्रतीता एवं।. क्‍ 


हे तथा श्रीपत्तननगरे चतुमोसककरणादनु विक्रमतः षट्चत्वारशद- 
. घिकषोडपशत१६४६वर्षे स्तम्भतीर्थे सो० वेजपालकारिता सहखशों 

 रुप्यकव्ययादिनाउतीवश्रेष्ठां प्रतिष्ठां विधाय श्रीजिनशासनोन्नतिं तन्‍्वाना:.. 
<  श्रीसरिराजो विजयन्ते ॥१६॥ 5  द अल 2] 
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... तपांगच्छ-पट्टावलो....... छऊ 
सतिरिविजयसेणपरि- पमहेहिं एणयसाहवरगोंहिं ॥ 
परिकालेआ पहाविअले, विहरन्ता दित में भद् ॥२०॥। 
७८ --श्रीह/रविजयसरि/ः ॥४६-तत्पट्ट श्री वेजय ते नसरि! |) 


व्याख्या--सिरित्ति, ते च श्री हीरविजयसूरय: संप्रति ४६ विजयसेन 


सूरिप्रभत्यनेकसाधुमि: परिकलिताः प्रथ्वीतले विहारं कुबाणा मे मम 8. 
. भरद्र ग्रयच्छन्तु ॥२०॥ 23, सर क्‍ 


॥ इति तवगच्छपट्टावलीसुत्तं सम्मत्तं ॥ 
इति महोपाध्यायश्रीध्मंसागरगणिविरचिता 
श्रीवपागच्छपट्रावलीसत्रवत्ति: समाप्ता ।छ)। 
तथा चेय॑, श्रीहीरविजयसरीणां निरदेशात्‌ उपाध्यायश्रीविमल---0 
हर्षगशि--उपाध्यायश्रीकल्याणविजय गणि---उपाध्याय श्रीसोम वि जय गणि- 
प॑० लब्धिसागरगणिप्रमखगीतारथें: संभूय संवत्‌ १६४८ वर्षेचैत्रबहुल- 
पष्ठी ६ शुक्र अहम्मदावादनगरे श्रीमुनिसृंदरसूरिक्ृतगवावली-जीणुपट्टा- 


वली--ठुष्षमासंघस्तोत्रयंत्रायनुसारेण संशाधिता । तथापि यत्किंचित्‌ शोध- हे 
 न्ाह भवति, तत्मध्यस्थगीतार्थ: संशोध्य ॥ बे 


किंचा उस्याः पद्टावल्या: शोाधनासाग बह॒व आदशाः संजाताः सन्ति 


ते चास्योपरि संशाध्य वाचनीया नत्वन्यथेति श्रीमत्परमगरूणामनुशिष्टि- 
रिति ॥ क्‍ 


 वाचकशिरोवतंसश्रीमत्कल्याणविजयगणिशिष्य हो 
प्रथमादर्श सम्यग्बिचा्य शित्रविजयमगशिरलिखत्‌॥१॥॥ . 20... 
... इतिश्रीगुवावलीवृत्ति: सम्पूर्णा ॥ | 
पएट्टपरंपरएणु वायगसिरिधम्मसायरगरूहिं ॥ 
परिसंखाया सिरिमंतसूरिणो दितु सिद्धिसुहं ॥र२शा 
.. इयं गाथा शिष्यकृता ॥छः॥छ;॥ 








अनुपूर्ते: १-- क्‍ 
ऋातफाएग्णएफएत्तरएएडात तक) 


६ केत्ता--उपाध्यायश्रीगुणविजयगागि। ).... 
कजाल्थ्िव--+ 
अथाग्रतना पट्टावली पुरतो5नुसन्धी यते--- 
चिरविजयसंणसरी, पट्टे गणसट्टिम अ | 


व्याख्या ५६---सिरिविजयसेणसरि/त्ति एकोनषष्ठितमे पट्टे श्रीविजयसे- 
नसूरिः । तच्चरित्र॑ विस्तरत: श्रीविजयप्रशध्तिकाव्यतो5बसेयं समासतस्तवेबम्‌- 
संवत्‌१६०४वर्ष नारद्पुर्यो जन्म, सं०१६११३वर्ष पितृमातृभ्यां सह श्रीविजय- 
दानसरिहस्ते दीक्षा, ततः श्रीहीरविजयसरिभि:ः सर्वशास्त्राणि पाठयि.वा डी 


साख्यम्ामे ध्यान कृत्वा: सं० १६२८वर्षे फाल्गनशुक्तसप्रस्यां श्रीअ्रहम्मदावादे 5 हे ह है, 
सूरिपद्‌ प्रदत्त । तदनन्तरं सर्वप्रकारेण श्रीवप्रगच्छे ज्ञानद्र्शनचारित्रादि... 

सम्रद्धि: शिष्याणां श्रावकाणां च बृद्धिश्व जाता | यतस्तस्मिन्‌ वर्ष ऋषिमेघ-.... 
जीमुख्या लुझ्लाख्यमतमुख्यास्तत्रत्याधिपत्यं हित्वा सर्प्प: कब्चुलिकासिव.. 


तत्कुमतवासनां त्यक्त्वा श्रीतपागच्छगरूणां शिष्यतां ग्राप्ताः, तत्स्वरूप॑ तु 


प्रोगू निरूपितं। ततः श्रीहीरविजयसू रयः १६ ३१ध्वर्ष शाहिश्रोअकब्बरेण 40..... 


आकारिता यथा सन्मानिताः, तद्॒धतिकराडपि पूर्व प्रकाशितः । ततः क्रमेश 


श्रीहीरविजयसरय: श्रीविजयसेनस्रिभि: साद्ध श्रीराजधन्यपुरे चतुमासीमा- 

पीनास्तस्मिन्नवसरे लाहोरनगरस्थेन श्रीअकब्बरसुरत्राणेन श्रीमदाचार्यगुण-... 
ग्रणाकर्णनप्रीतान्त:करणेन तदाकारणाय स्फुरन्मानं ग्रेषि | ततः श्रीगुरूणा-..... 
प्राज्ञां शोषामिवर्शीषें निधाय ततश्वलन्तः पत्तनप्रभृतिनगराणि बहूनआ्रामांश्राठ.. 
्रविश्रयन्तो3नेकसकघलोके: पूजिता: परिवृताश्व श्रीअबंदाचल्ती्थयात्रां 

















श्रीदषषागशणपति--शुणपद्धति.../.... ७६ 


 विवाय ओरीसीरोहीरंगरे प्राप्तास्तदा तन्नायकेन राज्ञा श्रीसुरत्राणसड्ल्ेन, 
.. बह्याउम्बय्यूबेक सन्‍्मानिता: । ततः क्रमेण श्रीराणपुर-बरकाणकपाश्वेना- 
 थादियात्रां ऋृत्वा स्वजन्मनगरीं नारदपुरी च गत्वा क्रमेण मेदनीपुर-डीण्डू- 


याणक-बैराट-महिमनगरादियु सव्यलोकान्‌ कोकान्‌ सूर्या इव श्रीसूरिधुयों . हे हि 


. उद्गोधयन्तो लोधिआणाम्रामे समेयु: । तत्र श्रीशाहिमान्यशेखश्रीअवलफजल- 5. > . 
-" आदजन्मा फयजीनामा श्रीसूरीन्नन्तुमागतः । तत्रानेकलोकविधीयमानबहु-.. 
. मानस्वरूप स्पष्टाष्टावधानादिसाधकशिष्यश्रेरिस्वरूपं च दृष्टाइतीवचमत्कृत- जल 
... चेतास्ततस्त्वरितं लाहोरनगरे गत्वा श्रीशाहिपुरतस्तसुदन्तं यथारष्टमभ्यघातू।.._ 
. तच्छुत्वा शाहिरपि घनाघनान्नीलकएठ इब श्रीगुरून द्रष्ट सोत्कण्ठोड्भूत्‌। 
लत: क्रमेण श्रीस ध्योडपि शाहिप्रदत्तोग्रद्रायवादनानेकानेकतुरझ्डमविचित्र- 30 


..वैजयन्तीतोरणभोरणीरमणीयमहामहपुरस्सरं लाभपुरं पुरं प्रविश्य तदिन 
.. एवं श्रीशेखजीदरबारीरामदासप्रमुखप्रधानपुरुषद्वारा काश्मीरीमहलनाम्नि 
धाम्नि श्रीशाहेमिलिता:। शाहिरपि गुरून्‌ बीक्ष्य परमग्रमोदमेदुरः सन्‌ श्रीहीर- 


. बिजयसूरीणामुदन्तं वस्म॑नि कुशलोदन्त॑ च प्ृष्टयोन्‌। श्रीगुरुमिरपि श्रीहीर- रा 


. सूरिभिभवतां धर्माशीबादो दत्तोडस्तीत्यायुक्त । भ्रर्श तुष्ठ: सन्नष्टावधानानि 5 


.. द्रष्टकामोडस्मीति गरूताचष्ट । ततो गर्वाज्षया गरुशिष्यश्रीनन्द्विजयामिध- 


.. विबुधसाधिताष्टाबधानानि द्र॒ष्टा वचनागोचरं चमत्कार प्राप्त: । असन्न: सन्‌... 


..._ महाउडडम्बरपूवक स्वस्थानं प्रापपतामिति स्वजनानादिश्य सव॑ धामागसत्‌ू |. 
. अशेष्वैद्योपविष्टमितिमन्यमाने राजमान्येवंदान्येस्तत्रत्यास्तिकजनैरष्टदिनानि 


...यावत्‌ केबलं रूप्यकैरेव प्रभावनादाडम्बरस्तथा कृतो यथा जैन राज्यमेक- 20... 


.._ च्छत्रमिवजातमिति | गरूणां गौरवमसहमानेन केनचिद्‌ भट्टेन-असी जैना.._ 


जगदीश्वर १ भास्कर २ गंगां ३ च नमन्यन्ते तेन हे श्रीशाहे ! मवाहशा भू. 


... झा नैतेषां दर्शन येग्तसितरि शुत्वा गुप्तकोपो भूपोउन्यदा समायातानश्ी 
.._ स्पन्नखसमयपरसमयस्व॒तिसूक्तिशुक्तिसमद्रे: श्रीसरीन्द्रेसदीयशाख्रसम्मत्येष 26... 


.._ खाभीशष्रजगदीश्वर-स्वरूपं निरूपितं | 








कम रस 
 यथा--यं शैवा: समुपासते शिव इति त्रह्मेति वेदान्तिनों,.. 

.. बौद्ध बुद्ध इति अमाणपटव: कर्मेति सीमांसका: |. 

.. अहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्त्तेति नैयायिकाः , . 

... सीथ्य॑ वो विदधातु वाच्छितफल त्रेज़ोक्यनाथों हरि: ॥ 0 के 
.. अनेन तदूयन्थोक्तकाव्येन तदीयशास्रशस्त्रेणैब तन्‍्मदच्छेदशक्रे।।. 5 
.._ इति अथर्म जगदीश्वरांगीकाख्श्ोत्तम्‌।... क्‍ 
..._  अधामधामधामेद, बयमेव स्वचेतसि। हा 
....._ अस्थास्तव्यसने आप्ते, त्यजामों भोजनोदके ॥१॥ ह 
हा इत्यादियुक्तिमिद्वितीय॑ सूयाज्ञीकारोत्तरम्‌ । के कप 
. तथा गन्नोरकमन्तराउस्पाकं देवप्रतिष्ठे व न स्थात्‌इति ढ॒तीयं गद्लज्ञीकारो 0... 
त्तरम्‌। इति गुरूक्तवाक्ये: पहल: शाहि: श्रीगरूणा सन्‍्मान दत्वा खलांस्तिरस्कू-.. 
तवान्‌ । ततस्तत्र द्रड़ढे श्रीशाइरामहेण चतुर्मासकद्यं विधाय एकदा पुण्योपदे- 
शक्षणे प्रमुदितिन शाहिना किंचिदूयाचध्यमित्युऊे श्रीसूरि: स्माह--हेश्रीशाहे ! ५ 
गो १, वृषभ २, सहिष ३, महिषी ४, हनन, सतद्रव्यादानं ४, बन्दिग्रहणं ६... 
.._ चेति षड्जल्पास्तव जगज्जनदुःखभंजकस्प नाहन्तोति, एतेषां जल्पानां हान-6 
.. सेबास्माक॑ मुददां श्रीशाह्यीनां च सम्पदां निदानमित्युक्तेस्तुड्ेन श्रीशाहिना ततू::. 7४ 
... पड्जल्पस्फुरन्मानं श्रीसूरिनाम्रैव सर्वत्र प्रहितम्‌। अस्मिन्नचसरे श्रीहीरसूरि-. 


30 भिबाधावशादन्तिममिजनाय _ लेखप्रेषणपूर्बमाकारिता: संतस्तत्रविचित्रवादि 


अर लब्धजयबादाः श्रीसूरिपादा: शीघ्रमेव गुर्वाकारणं कारणमबसत्य चतुसांसक. 
.. अध्येडपि चलन्तोडविच्छित्रप्रयाणैमरमए्डलसणडलीभयन्तः क्रमेण औपचन 20... 
.. आध्रवन्तः। तत्र आहीरसूरणां स्वरगंमनमूनाख्यद्रज्ञे सज्ञातं श्रुत्वा तत्संसार- 
हा खभावमनुभाव्यत्यक्तशोका: सुखग्राज्यंतपागच्छसाम्राज्यं पालयामासुः।..... | 
.._ अथतेषां सुक्रतझ॒त्यानि लिख्यते । यथा--तैश्चस्पानेरहुगें १६३२वर्षे पे 
... अतिश्ठाइता। ततः सूरतिबन्दिरे श्रीमिश्र--विन्तामसिप्रमुखेषु भहे पु सम्पेषु स-.. 
.._त्स॒ अनेकपरिडतपर्बदि अ्रीसूरिभि: सम॑ विवाद कुर्बन श्रीभूषणनामा दिगम्ब- 25 रा 
.._राचार्यों यथातथाउपसिद्धान्तं जल्पन्‌ जैनशखशैवशास्रपारगैरुरुमिनिरजित-... 
.._ ज्ततः काकनाशंननाश । अथ निश्शेषलोक क्रियमाणजयारबपूर्वक श्रीसूरय:ख॑ 














श्रीपपागशपति-गशपद्धते: ८5१ है 


.. पदं प्रापु:। ततः क्रमाद राजनगरे श्रीखानखानाख्यक्ष्मापपर्षदि जयश्रियं शि-... 


. श्रियु:। अथ तत्रैव श्रीविद्याविजयनामकं खपदयोग्य॑ शिष्य॑ दीक्षयित्वा, श्रा० 
. अहियदेकारितां प्रतिष्ठा, पुनर्गन्धारबन्दिरे सा०इन्द्रजीकारितां श्रीवीसप्रतिष्ठां,. 


.. पुनः स्तम्मतीर्थे श्रा्घनाईकारितां प्रतिष्ठां चकृत्वा तत्र चतुरमासी चक्रु। तत: 


..... पारणे मेवातदेशादागतान्‌ श्रीद्वीरसूरीन्‌ सीरोहीनगरे नत्वा सम्भतीर्थ पुन- 5... 
.._ रागत्य प० वजिआराजिआंख्यकारितश्रीचिन्तामणिपाश्व॑नाथप्रतिष्ठां झत्वा, 








. क्रमेण १६५४ वर्ष 5हम्मदावादे भूमध्यान्निगंतां श्रेविजयचिंतामणिपास्वेमू: जा, 
...र्तिं शकन्द्रपुरे<स्थापयत्‌ । पुनस्तत्ैव वर्षे सा० मोटाख्यकारितां प्रतिष्ठा, पुनः... 


दो० लहुआख्यकारितां प्रतिष्ठां ऋृत्वा लाटा [प] ल्यां ध्यानं विधाय क्रमात्‌ 
श्रीगुजरतीथयात्रां श्रीसौराष्ट्र शत्रुल्ञयादितीथंयात्रां च कृत्वा स्तम्मतीर्थ 40. 


......_ श्रीविजयदेवसूरीणां खूरिपदं दत्वा पुनर्वर्षद्यान्ते १६४८वर्ष पत्तने गच्छानुज्ञ.... 
नंद च झृत्वा श्रीशड्वेश्वरतीथयात्राये समेतात्‌ श्रीआचार्यसंयुतान्‌ श्रीपूज्यान्‌ 
..... द्वादशशतसंकदः सप्तशतीकरभतुरगोद्धठानेकसुभटविकट: सद्नपतिहेमराजसड्जी 


.... मरुसखलीतः शजुश्नययात्रार्थ ब्रजन्‌ महोत्सबेन प्राणमत्‌ | ततःश्रीगुरवो राजनगरे..._ 


जा चतुर्मा्सी चक्र॒स्तदा तत्रत्ये: श्राद्धे श्रीगुरुवाकूमबुड्े: पद्चसप्रत्यायहुलाहे- [6 5. 
.... त्तिमाणां महाडम्बरविशिष्टाः षद्प्रतिष्ठाः कारिता:। पुनस्तत्रत्येन संग्सूरा-..._ 

... ख्येन प्रतिश्राद्धय॒हं महिसुन्दिकां प्रयच्छता श्रीअबुदाद्रिश्वीराणपुरादिसकलती-._ 
.. थयात्रामासूच्य क्षेमेणागत्य श्रीसूरीन्‌ प्रणत्य महती प्रभावना कृता। किंबहुना...._ 





25 तत्राब्दे श्रा्रमाहसुन्दकालकज्षमंक व्ययीकृत। ततो राजधन्यपुर प्रतिष्ठाह्न्यं उन: क्‍ ० * 


..... स्तस्भतीर्थे प्रतिष्ठामेकामकब्बरपुरे च गंधारबन्दिरे च प्रतिष्ठाहय॑ कत्वा कमेए 20... 


....  सौराष्ट्रराषट्रसब्बामहेण श्रीशब्ुझ्अययात्रां विधाय तत्रदेशे चतुर्मासकत्रय॑ प्रतिष्ठा-.._ 


उश्टक॑ व कृत्वा रेवताद्रियात्रापूर्व नवीननगरे ज्येप्ठस्थितिं स्थित्वा श्रीजामना- 


......_ सक॑ ल॒प॑ धर्मोपदेशतस्तुष्ट कृत्वा ततश्चलन्तः श्रीशंखेश्वरपार्ख प्रणम्य राजन-..... 


क्‍ | गा 'गरे चतुर्मासीं वह्माडम्बरविशिष्टा प्रतिष्ठां चतुष्टयीं च चक्र: । शत्याद्यनकसुक्- हा । 
....  स्पजिनशासनं प्रभावयन्तोड्नेकसहख्रजिनप्रतिमा: पश्चाशस्रतिष्ठासु अ्रति- 28... 
रा छापयन्तो विमलाचलतारब्ञनारंगपुरशद्डेश्वरपंचासरराणपुरारासणविद्या-. 














रु .... पद्टावली-समुचचयः . क्‍ 
..._ नगराबिषु जीर्णोद्वारान्‌ पुस्योपदेशद्वारा कारापयन्तों हस्तसिद्धया च श्रीगौत- 
माववारा इच, बुद्धवा चासयकुमारा इब, विद्या चालिनववञकुमारा इब, 


कंतश्ञतया श्रीरामचन्द्रा इब, घर्येण गिरीन्द्रा इब, आज्ञया च सुरेन्द्रा इब, . 
एकस्पाथस्य शतारथिवेन श्रीसोमग्रमसूर॒य इब श्रीविजयसेनसूरयोड्ष्टो वाच- 


.... कपदानि साद्शतपरिडतपदानि च दत्वा द्विसहुख्सीमितसंयतिसमुदायस्याशां 
... पूरयित्वा सवाईदीरविजयसूरिरितिबिरुद्धारका भद्टारकत्व॑ विंशतिव्षारि ._ 
... अपाल्याकब्बरपुरे १६७१ वर्ष ज्येप्तकष्णैकादश्यां खर्ग जम्मु:। 


४५ #5 व 


सा र+जयदेवतरी संवश तवगणतरागितल्लों ॥१॥२१॥ 


 पषष्टितमे पट्ट श्रीविजयदेवसूरिः | तद्बृत्तमपि यथादष्ट कियज्लिख्यते यथा हु 
श्रीराजदेशमण्डले इंडरडु्गें सम्बत्‌ १६२४ वर्ष जन्म। ततो नवमे वर्ष 0 
१६७३ वर्ष जनन्या सह दीक्षा | ततः १६४५ वर्ष परिडतपद्‌ । ततोनुक्रमेण 


..._ १६४५६ व स्तम्भतीथ सूरिपद। तद्ृव्यतिकरों यथा-स्वव्यवहारिश्रेणिशिरो- क्‍ 
... मणि सा० श्रीमज्ननामा खनञ्नातृजन्मना सा० सोमाख्येन सह श्रीआचायपद- 
..._ स्थापनाथमर्थव्ययं कत्तकास: प्रकामप्रमोदेन मरुमेदपाटलाटसोराष्ट्रकच्छकुझ्कू- 


णादिदेशेषु गुजरदेशे व प्रतिगम प्रतिनगर कुंकुमपत्रिकाप्रेषणा पूर्व स्लो - 9._ 
न्‌ सदल्शशः समाहूय तपाग शयतियतिनीसप्रशतीमितपरिकरमाकारितवान्‌। _ 


पा . अथ सकलसब्मिलनानत्तरं श्रीमन्लसाधुना बन्धु रताउधरीक्ृतसु रमन्दिरे निज- _ 
... मन्दिरे दिव्यदुकूलकमनीयसण्डपं शक्रमण्डपमिव निर्माय विज्ञप्ता: श्रीविज- 
.... यसेनसूरयों वैसाखशुद्धचतुथ्यों चतुर्थ रबियोगे कुमारयोगे म्रगांकमरगशिरः 
..._ संयोगाद अम्ृतसिद्धियरोगेडपि च श्रीविजयदेवसूरिरिति नामस्थापनपूर्वक 20. 
.... सूरिपद॑ ददु:। अथ श्रीमज्नसाधुना संतुष्टेन सह्नभक्तिस्तथाचक्रे यथा कल्पबृत्त 
.... एवायमिति मेने । किंवहुना तस्मिन्महे सा० श्रीमल्लेन दशसहख्ररूप्यकव्ययः 
.... क्रंतः । ततस्तदग्रेतनदिने तत्रस्येन ठक्षरकीकाख्येन तत्पदोत्सवनिमित्तमेवाष्टस- _ 
० _ हद्धरूप्यकव्ययपू्व प्रतिष्ठा कारिता | एवं सर्वेसंख्यया अ्र विजयदेवसूरीणां ० 
... पदमहे पंचाशत्सहस्रप्रसिता महिसुन्दिका व्ययिता:। ततः १६५०८ बर्षे पत्तने 26 
..._ परी क्षकसहसवीरसंल्लेन पत्चसहस्रमहिसुन्दिकाव्ययपूर्यक गच्छानुज्ञानन्दिम- 








श्रीपपागणपति-गुणपद्धतिः...... ऋ३॑खप 


. इश्नक्रे । अथ श्रीविजयदेवसूरयो5हम्मदावादे प्रतिष्ठाहयं, पत्तने प्रतिष्ठाचतु- 


.. हट, सम्भतीर्थे प्रतिध्ात्रय॑ बहुद्॒व्यव्ययपूर्वक कृत्वा ख्वजन्ममूमी श्रीइलादुर्गं... 


.._च॒तुर्मासी चक्र: । तदा तत्रत्येः संघलोकैरनेके महोत्सवाः कृता: । तन्‍्माहात्म्यहशो... 
.._ राजा श्रीकल्याणमन्लनामा [ चिन्ता ] मणिपाठिमहाभद्टवट्रवेष्टित: प्रतिश्रय॑ 
... प्राप्तस्तक्षबादमका रयत्‌ । तदा तेषां सूरीणां पुण्योदयात्पाश्वेवर्तिभिवादिदप- 


.. सर्पगरुड़रनै: परिडतपद्मसागरगणिगीताथंशिरोरत्नैरेव सर्बेडपि भ्रद्टासथा 


(० ## 


..._निर्जिता यथा लजञ्जिताः सन्तोड्डो गुरूणां गुरुतेति स्तुबन्तो राजन्द्रमुख्याः खान... 
.. श्रयं ग्रापु:। तदा तत्र महती प्रभावना जाता। ततो बृहन्नगरे वीरप्तिष्ठा कृत्या.. क्‍ 
राजनगरे चतुर्मासीं स्थिता:। तत्रावसरे इलाहुगे श्रीऋषभदेवबिस्बं॑ यवनेव्य-...... 


...ब्वितं ततस्तत्ममाणमेव नवीन बिम्ब॑ श्रा्धंर्विधाप्य नटीपढ़े महत्यांप्रतिष्ठायां[0.... 


...  श्रीसूराभ: प्रतिष्ठाप्य गिरिशिरःस्थचेत्यचेत्योद्धारपू्वक स्थापित । ततो5न्यदा 
... श्रीमण्डपाचले श्रीअकब्बरपातिशाहिपृत्रजिहांगरश्नीसलेमशाहिः: श्रीसूरीन्‌ 


..._ स्तस्मतीर्थतः सबहुमानमाकार्य गुरूणां मूर्ति रूपस्फूर्ति च बीक्ष्य चचनागोचरं 


का  चमत्कारमाप्तवान्‌ । ततः समये श्रीगुरुभि: सम॑ घधमगोष्ठीक्षणु विचित्रधमवा- 


...त्ता' पृष्ठा साक्षाद्‌ गुरुखरूपं निरुपम॑ दृष्ठा च खपक्षीये: परे: प्राक्‌ किंचिदू [5 


व्युदूआहितोडपि शाहिस्तदा तत्पुण्यप्रकर्षण हर्षित: सब श्री हीरसूरोणां श्री- हे 


जा वियसेनसूरीणां च पट्ट एत एवं पट्टथरा: सवाधिपत्यभाजों भ्रवन्तु, नापरः गा 


। | रा कोडपि कूपमण्डूकग्राय इत्यादि भूय: प्रशंसा सजन्‌ जिहांगीरीमहातपाबि- ५ जा 





दत्तवान्‌ , अनुज्ञापितवांश्च तपागच्छश्रावकेन्द्रचन्द्रपालादीन यद्स्मदीय-.... 


.._ दक्षिणीयसहावाद्यवादनपूर्वक गुरून्‌ खाश्रय॑ प्रेषयन्तु यथा युष्मद्गुरूत्‌ 20. ० 
..._ वयमपि गवाक्षस्था निरीक्ष्य हष्टा भवामः। इत्यादिवचनोत्साहितैस्ते राज-.... 
० . सान्यसंघेदाक्तिणात्यमालवीयसंघैश्व तथा महोत्सवाः कृता यथा' तपागण- ा 
..._स्ठसुखे पूर्णिमाउबतीणां अन्येषां च गुरुद्विषां मुखे3मावास्थेति । किंबहुना ?. 


... यथा पुराकब्बरेण श्रीहीरसूरयस्ततो5प्याधिक्येन श्रीविजयदेवसूरयः शाहि 0 ० 
.._ जिहांगीरेण सन्‍्मानिता इति। अथ श्रीगुरुवो गुजरदेशान्तमूत्वा सौराष्ट्रदे-26.... 








.. शुनदरे द्वीपबन्दिरे फरदीपातशाहिभ्रदत्तव्याख्यानाजुज्ञापूर्व॑ चतुर्मासकइयी 











छछ......// बद्वावलौ-समश्य क्‍ रा 
. च कृत्वा क्रमेण हलारदेशे श्रीनवानगरे चानेकलोकान बोधिदानेन सुखयन्तः 
... श्रीशबुख्ये यात्रां विधाय स्तम्भतीर्थे चतुमांसक॑च निर्माय साबलीस्थाने 

सोनीरल्लसीक्रियमाणामारिपटहप्रदाने तीत्रक्रियाकष्टानु छानपूर्वक सूरिसंत्र- 


.. सत्क॑ मासत्रयध्यानं विधायाक्षयद॒तीयायां सभामभ्येयु: | ततस्तत्रैव चतुर्मासी 


० अवतिशादहयी चकृत्वा श्रीइलादुग प्रतिष्ठात्रय॑ कृतवन्त:। ततः संघेन सादे 5 | 
ा, श्रीआरासणा दितीथयात्रां कुवांणा पोसीनाख्यपुरे उराणाना परचग्रासादानों | 


.. अ्राद्भनामुपदेशद्वारेण बहुद्र॒व्यव्ययसाध्यमपि तदुद्धारं कारितवन्तः । क्रमेश 
.. चारासण मूलनायकाः पुनः ग्रतिष्ठाविषयीकृत्य स्थापिता: । काल्ान्तरेश च 
.. इलाहुर्गे श्रीकल्याणमन्ननरेन्द्राग्रह्मदागत्य तत्रस्थ सा०सहजूगृहे महामहेन- 

. १६८१ वर्ष बेशाखशुद्धषष्स्या श्रीविजयसिंहसूरीन्‌ स्वपदेउस्थापयतू॥. 0 


तन्महोत्सवात्तुषटः कल्याणराजो5पि रणमल्लचोकीनामके गिरिखशंगे 
.. श्रीगुरून्‌ू समाहूय धर्मगोष्ठी विधाय तत्स्थानं नवीनचेत्यस्थापनाय गुरुपुरः 
.. प्राभृतीकृतवान्‌। अथ च्‌ तत्र चेत्यमय्ापि निष्पाथमानमस्ति | ततश्चतुर्मा- 
. सान्‍्ते मरदेशसद्बघनाग्रहात्‌ श्रीगुरवोउनूचानान्विता अनेकलोकपतिबवृता: 
.. श्रीअबंदाचलतीर्थ नमस्कृत्य सा० तेजपालेन विधीयमानां महामहमनोहरां !5 
.._ श्रीसीरोहीमागत्य चतु्मांसीं तस्थुः । तत्र च श्रीजावलपुरप्रमुखतत्परिसरसंक्व 
.. लोकेजेड्रमं तीर्थमागतं मन्यमानेबहुतरद्रव्यव्ययपूर्वकमागत्य बन्दिता: । 
.. तत्रावसरे सादडीसत्कलुम्पाकेश्चेत्याब्वोाद्यसद्भावविषयिणी महती जिनशास- 
.._नाशातना छृता। ततस्तत्रस्यैर्निबेलें: आवके: सीरोहामागत्य श्रीगुरवों विज्ञप्ता: 
.. यदूयुष्मारशेषु गुरुषु सत्सु वय॑ वरांकैलेम्पाकेः पराभूताः स्मस्तेनास्मत्सा- 20... 
. हाय्य॑ विधीयताम्‌ | इत्युक्तेः शीघ्रमेव गुंसु्रेषितैर्गीतार्थरेव तत्र गत्वा तह ष- 
._ धारिणों भास्करेयूका इब मूकतां प्रापितां:। ततोप्युदयपुरे मेइपाटदेशाधीश- 
.._ राणश्रीकर्णसिंहपार्वें गत्वा छन्दःकाव्यादिमिस्त तोषयित्वा सललराजलो- 
.._ कपरिकलितायां पषदि लुम्पाकान्‌ वादे विजित्य “तपाः सत्या लुझ्ाश्वासत्या” 
.. इति श्रोराणाजीसत्क सहीत्यक्षरह्यीकुंतांज्लित स्फुरन्मानमानीय सादडीचतु- 28... 








































मा श्रीतपागणपति-गुणपद्धति कम आज 
योधपुराधीश्वरराजश्रीग जसिंहजीमान्यपरमग्रधानमंत्रिजयमल्लेन श्रीजालोर-. 
' दुर्गे श्रीगुरूनाकार्य बहुतराडम्बरेण प्रतिष्ठात्रयमन्तरान्तरा चतु्मासकत्रय- 
कारापणपूर्वक स्वरणगिरिशीर्ष चेत्यत्रयं च प्रतिष्ठापितम्‌ । हे 


8 १६८४ वर्ष पुनजयमल्लमंत्रिणा सहस्त्रशों रूप्यकव्ययेन विजयसिंह- 
...._ सूरीणां गच्छान॒ज्ञानन्दिकारिता । ततो मेडतानगरे ग्रतिष्ठात्रयं विधाय वि-6 
...._ ्ध्यपुरे चतुमांसीस्थितान्‌ गुरून्‌ ज्ञात्वा गच्छोयगीतार्थरज्लितिन राखाश्रीजग- 
|. तूसिंदजीकेन श्रीवरकाणके पौषद्शम्यां समागतानां लोकानां शुल्कमोचन...._ 
क्‍ .... तदाघाटरोपपूर्व ताम्रपत्रेणोत्कीय श्रीगुरूणां पुरः आभृतीकृतं तत्कदाप्यमूत- 

। .. पूर्व सर्वेषामद्भुतक्ृत्‌ सञ्लातम्‌ | ततो राणपुरादिषु तीथयात्रां झृत्वा काला- 
...._ श्रीकल्याणजीकेन संमुखमागत्याकारिता: श्रीमेदपाटदेशं पवित्रयन्त: प्रथम 40... " 
...... पमणोस्ामे गतिष्ठाह्यय॑ ततो देवकुलपाटके प्रतिष्ठामेकां, ततो नाह्दीआमे 
 अधघोटानगरे चेति ग्रतिष्ठापंचककरणपूर्वक श्रीउद्यपुरे चतुर्मासीं चक्र: । तत-.. 
...._ स्त्पारणके गुज रत्रां अतिचिचिलीषून्‌ दलबादलमहलमध्यस्थितान्‌ श्रीगुरू 
.._ श्रीजगतसिंहजीसंज्ञकों राणकोडपि नंतुमागतशिचिरं गुरूमुखचन्द्रे चकोरी- 
.... कृतचक्षुस्तदेशनाउसमसुधां पीत्वा औरीतः प्रंकाम सत्कारसन्मानादि दत्वा 88 
..._ गुरूपुरश्चतुरों जल्पान्‌ अपन्नवान्‌ । तथाहि-अद्यप्रभृति पिंछोलके ० 
.... उदयसागरे च तटाके मीनजालानि निषिध्यति १, राज्यामिषेकदिने 
..._ गुरुवारे जीवासारिः कार्या २, खजन्मसासे भाद्रपद्रामिघि जीवहिंसा 
.... नकाया ३, मचिंददुर्गे कुम्मलविदारे जीर्णोद्धारः कार्य: ४७--इति जल्प-... 
.. चतुष्टयीअहणामिग्रहवन्तं भूमिकान्तं वीक्ष्य सकला अपि लोका भशमा- 20... 
....._ श्रयंभाजोउ्हो ! गुरूणां कोषपि लोकोत्तरो महिमातिशय इत्यादिवणनपरा 
.... जाताः । किंबहुना श्रीकुमारपालभूपालेन श्रीहेमसूरय इंब, श्रीराणाजी- 
| .....  केन श्रीगुरबों बहुमेनिरे--इत्यादयः कियन्तोउबदातो लिख्यन्ते |... 
.... यतस्तपसा साक्षाड्न्यागारा . सौमाग्येनाभिनववसुदेवावतारा 
४. इवब ध्यानमौनकियाकष्टानुष्ठानादिनों श्रीभद्रबाहुखामिन. इब, 26 
....  निर्विकृतिबिक्वतित्यागेन प्रायो भक्तजनगृहाहारत्यागेन व भ्रीमानदेबसूरय 








. ८६... 'पट्टाचली-समुश्चय 


.._ इव श्रीविजयदेवसूरयः सूयों इब भरतमभूमिपशिनी प्रतिबोधयन्तो मालच- 
... सण्डले उज्लयिन्यादौ दक्षिणदेशे च बीजाएर--वहांनएुरादी कच्छदेशे च ... 
ः का भुजनगरादी महदेशे च जाबालपुर--मेदिगेउुर-घंघाणीमामादी जीणों- ३ 
._ द्वारकारापणपूर्वक्मनेकशताइल्तिमाः अधिछ्ठयम्तोडनेकपसिडितपदानि पाठ- 


..._ कपदानि खापयन्तों दर्शनादेव हीन्दूतुरुष्काडीनामपि चमत्कार छुर्बन्तो 6 
...._ जीवहिंसादिनिषेधनियमांश् कारयन्त:-- क्‍ मे 
.. तिरिविजयत्ताहसूरिषमुहेहिं णेगसाहुवस्योहि। 
.._परिकडिया पुहविअले, गिहारिता दिंत में मई ॥१॥२२॥ 
...._ श्रीविजयसिहसूरि--प्रशृत्यनेकशतसाधुमिः परिदृताश्रिरं प्ृथ्व्यां बि- 
.. हरन्तो भद्ठ दिशन्तु कल्याण कुबेन्व्विति गाथाथे: ॥ । । 


तथा सम्मतीर्थवासिना सा० देवचन्द्रेण देवीभूय खे ढ 


.. भाय सं० १६७३ वर्षोत्पन्नोपाधिमतमोचनाय अशं ग्रोक्तमपि तन्‍्मत॑ 


.... मम त्यजतर्दान्यदा तदीयश्राद्धजेमनवारायां जायमानायां तेन देवेन 
रु.  तत्र पाषाणवृष्टिसथा कृता यथा भुक्ति त्यक्तवा सर्वेषु नष्टेषु त॑ 
.. देवं प्रकटीभूत ते प्रोचतुस्य॑ कोउसि कर्थ चावां भापयसि ? इति प्रोक्ते सो- 8 
..._ <वोचत--अहं भवड्ूता देवचन्द्रो देवीभूतोउन्ये: सप्तमिर्देवेः सह श्रीविजयदे- ._ 
.._ बसूरीणां सांनिध्यं कुर्वाणोउस्सीति तेन भवतीभ्यामपि स एव गुरुरीकार्यों. ._ 
.._ येन मड़य॑ न सवतीति प्रोक्ते ते अपि श्रीगुरुभक्ते जाते इत्येक॑ देवसांनिध्यमू १। 
..तथा5नयैवरीत्या घोधाख्यबन्दिर्वासी सां० सोमजीनामा खं कुटठम्बं प्राकू 
. पराड्मुखभपि देवीभूय प्रतिबोध्य च श्रीविजयदेवसूरिभक्त कृतवानिति 20: . 
_ द्वितीयमू २। तथा श्रीविजयदेवसूरिषु मसडपाचलं प्रतिचलत्सु सेहरषीनाम- 
.. ्रामस्वामिपुत्र: कमार्य: परमार: । स च पूर्व भूतात्तेत्वेन लोकान्‌ू मारयन्‌ 
.. पित्रा निगडितस्तदा गुरुवासक्षेपेणेव सज्जीभूत इति महदाश्रयक्ृज्ञातमिति ._ 
० ठृतीयम्‌ ३ । तथा राजनगरवासी वणिकपुत्र: सप्तवर्षा ियावच्च ग्रथिलो5भूत्‌ - 

पित्रादिभि: श्रीविजयदेवसूरिकरक्षेप: कारितस्तत्कालमेव सज्जो जात-25 
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7 ज्योति महददूभुतमिति चतुथम्‌ ४ । तथा मेडतावासी षीमसरागोन्रीय: साथा- सा 
.._ न्ाख्यो नवमासा[ याद क्षेत्रपालगृद्दीतोअन्यदा श्रीविजयदेवसूरिवासक्षेपेण 
.._ संज्ञो5जनि, इति सर्वल्ञोकप्रसिद्धमिति पश्चमम्‌ ४ । तथा मरुदेशे गुजरदेशे 
..  दुर्भित्षे महति सत्यपि श्रीगुरुषु समागतेयु मद्॒त्‌ सुभिक्त जातमित्यादि श्रीविज-.._ 


... यवेवस्रीणां देवसानिध्य बहुशो दृष्टमिति »॥२॥ या की 

का . इति गाथाद्वय॑ पूचपट्टावल्यां प्रयोज्यम्‌ | २ | 
| तपगणपतिगुणपद्धति-रेषा गुशविजयवाचर्केलिलिखे । 
....__गन्धारबन्दिरीय श्रावकसा० मालजीतुष्ख्ये ॥ १ ॥ का 
..... इति गर्वावली प्राचीनगुर्वावल्याः पुरोड्लुसन्धीय सुधीमिवाचनीया॥... 


श्रीमंगलमस्तु ॥ 0 0 | 








.... » हस्तलिखितग्नथे अं प/5: आन्ते लिखितोस्ति, किन्तु अन्र द्वितीय 
गा गाथावृष्या अ्रन्त एवं सुद्वितः सुकरत्वाय ॥ न 2, पा * 
रे १--श्रौसुनिसुन्द्रसूरिशिष्यः श्रीलच्मीमद्ः । ततो लच्मीमद्यीया शाखा ः रा, 
... निर्गता, तस्पाँ श्रीहेमविमलसूरिशासनकाले शुभविमला अमूबनू।....... 
..... तस्दिष्यामरविजयस्तच्छिष्यकमलवबिजयाः । येषां वाचकौ ड० गुणविजयगणिः 
.._ उ० कुशलसागरगणिश्च अज्ञाशा: १४ एवं शिष्या: ७० ॥ तब्दछिष्यःकविमुस्यों... 
ः ._हैमविजयो विजयग्रशस्तिकाव्यकर्तों, ह्वितीयःशिष्यो विद्याविजयस्तच्छिष्यः उ० गुण- 
हट विजय विजयदेवसू रिसानिध्यात्‌ वि० सं० १६८८ बे ज्ञानपंचम्यां विजयप्रशास्ति । रे 
या विजयदीपिकाकर्ता तपागणपतिगुणपद्धतिकर्ता चेति ॥ ० 












अनुपूत्तिः--२ 30 9 पी था 

का लिफ्ग्च्छफ्डाकलछायचबृत्यनास कु नम 

६ कैत/--उपाध्यायमेधाविजयगाणि। ) हे 
नाल 


एं श्रीवीतरागाय नमः | 





मा | अथ प्रक्तनपट्‌टावलीसत्रान्तसंहितगाथात्रयव्याख्या 00 पक 


श्राविजयस्तेणसरी, पट्ट गणसाहिम सगणापिटडें | 
वाए ज्ञाहचहाए, जण हुविओं स॒ जिणप्स्मो ॥१॥२१॥ 


रे 80080 श्रीमज्जगद्गुरुविरुद्धारिमहाराजाधिराजपातिसाहि श्री अक- छः ० 
: अ्वरप्रवोधकारिश्रीहीरविजयसूरिपट्टे एकोनषष्ठितमे श्रीवजयसेनसूरिभगवान्‌ 


.. जज्जे। कि विशिष्ट: ? संगुणः श्रेष--गुणाः स्वमावजा ज्ञानादयो विभा- - 


.._ बजा औदीर्यादयस्तैरतिशयेन प्रशस्यो वर्णनीय:। येन स्वामिना वादे उप-...... 





... खिते श्रीसाहिसभायां स जगझसिद्धो जिनधर्म: अ्हतां शासन स्थापित... 


... आमाणिकयुक्त्या साधितः । इत्यनेनास्थ सगवतः पारिडत्यातिशयो ध्वन्यते |0 
... तस्थ च अभोर्विक्रमात्‌ सं०१६०४वर्षे नारदपुर्यों वृद्धोपफेशशाखीयधोषा- | | 


गोत्रश्नत्‌ सा० कमा तड़ा|या कोडीमा तयोग्‌ है जन्म । सं० १६१३ बर्षे मात्रा हा 
.. पित्रा च सह श्रीविजयदानसूरिहस्ते श्रीहीरविजयसरिनिश्रया दीक्षा। सं० 


.._ १६२६ पंन्यासपदं, सं० १६२८ बर्षे फाल्गुणसितसप्रम्यां श्रीअहम्मदाबाद- रे हे 


. चंगरे उपाध्यायपददानपूर्व आचायपद्‌, सं० १६४२ बर्षे माद्रसितैकादश्यां 5 
...तिथी भट्टारकपदमू। ते च श्रीगुरवो भद्टारकत्वं विं शतिवषाणि प्रपाल्य श्री 
.. स्तम्भती के अं स० १६७१ वै ज्येप्ठशुक्लेकादश्यां स्वर्गमलंचक्र:। एतश्चरितं 
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क्‍ श्रीगुरुमि: सं० १६३२ वर्ष चांपानेरदुर्ग समहोत्सवमनेकाहलति- 
.. भाशतानां प्रतिष्ठा छृता । तथा सूरतिबंदिरे श्रीचिन्तामणिभ्रमुखानेकसमभ्य- 
..._भट्ट्समक्षं श्रीमूषणनासा दिगस्‍्बराचार्यो निर्जितः । तथा “नमो दुर्वाररागा- 
.._दि-7 इत्यस्थ श्रीयोगशासखायशछोकस्य सप्तशतान्यर्था: सूक्ताबल्यादिशन्थाश्व 
.. कऊताः। तथा राजनगरे श्रीखांनखानाख्यनवाबपषदि जैनधमंव्यवस्थापनेन 6. 
.._ जयश्रोरल्लकृता । तत्रेव च श्रीविद्याविजयनाम्रा स्वपदयोग्यं शिष्य प्रत्नाज्यश्री 
... साडिबदेकारिता अतिष्ठा 'चक्रे । ततो गन्धारबन्दिरे सा० इन्द्रजीकारितां... 
.. ्विष्ठां श्रीवीरस्य कृत्वा स्तम्भतीर्थे शरीधनाईकारितां प्रतिष्ठा बिधाय श्रीसूरय- 

: स्तत्रेष चतुर्मासी चक्र: । पा 

... / अझत्रान्तरे श्री रविजयसूरिषु विद्यमानेष्वपि एपां श्रीसूरीणां गुणा- 0... ः 
.. तिशयाकर्नादुत्कण्ठाभाज: पातिसाहिश्रीअकब्बरसम्राज: श्रीसूरीन्‌ लाभपुरे.._ 
... आकाय श्रीदीरसूरीश्वरकुशलप्रश्नपूर्व धर्मवातों पत्नच्छु:। तत्र गुरुवचश्था- 
. तुयरक्षिता मुख्यशिष्यक्नताष्टाधधानदर्शनाब्मत्कृता: साहिपादाः श्रीगुरूणा गा 
. बहुगौरबं चक्र: । तदा केनचिड्ड्टेन  अमी जैना जगदीश्वरं सूर्य गंगांच... 
.. नमन्यन्ते? इत्युक्ते श्रेसाहिसमक्ष पंचशतभद्टेः साध श्रीगुरुमिविवाद 8 
क्‍ मं प्रारेसे। रा 
... य॑ शैवाः समुपासते शिव इति ब्ह्मेति बेदान्तिनो 
.. बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्मति मीसांसका: । 
.... अहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्तेति नैयायिका 

...._ सो<यं॑ वो विदधातु बाब्च्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि॥ है 75 20... 

इति श्रीहनुमाननाटकोक्तेन, तथा... मा 

..._ “अधामधामधामेदं, बयमेव स्वचेतसि । क्‍ 

.._ अस्यास्तव्यसने ग्राप्ते, त्यजामों भोजनोदके ॥२॥१ का 

तथा गड्जोदक॑ बिना नास्माक देवग्रतिष्ठा स्थात्‌। इत्यादि युक्तिमि- रा 
स्तदा कै विज्ञितासतेन श्रीसाहिपादास्सग्रसादा: श्रीगुरूणां काली सरस्वती. रा 








दा ए पट्टावज्षी-समुच्चय 


2 इति बिरुदं दत्तवन्तः: | गो १ वृष २, महिष ३ मसहिषी है, बध-सतद्र॒व्यादान 
.. ४, बन्धरोध ६,निवेधहूपषड़ जल्पस्फुरन्मानं श्रीसाहिमिदंत्वा लाभपुरे अत्या- 
. अहेण चतुमासिकद्य श्रीगुरूणां कारितं, ततः श्रीद्वीरीविजयसूरिभिरबाधाव- 
. शाद्‌ विज॑यसेनमुखान्नियामनामिच्छड्धिराकारिता । श्रीसाहिपादानाप्रच्छय 

: श्रीसूरयश्वतुर्मासिकमध्येडपि चलन्तः पट्नननगरं प्रापु:। तदा सं० १६४२ 8 
. बर्षे भाद्सितणकादरश्यां प्रातर्जात॑ श्रीहीरसू रीश्वरखगंमन श्रत्वा तन्नेव तस्थुमे- 

. ट्वारकत्वेन सुमुहूर्ते समदोत्सव॑ श्रीगुरुपट्टरमलंचक्र: | ततः क्रमेण श्रीगुरुमिःः 
. स्तस्भ्तीर्थे प० राजयाविजयाख्यकारितां श्रीचिन्तामणिपाश्व॑बिम्बग्रतिष्ठां 
; द कृत्वा सं० १६५४७ वर्ष अहममदावादे भूमध्यान्निगंतश्रीविजयचिन्तामणिपा- 

.. पार्व॑बिस्वस्य शकन्दरपुरे स्थापनां चक्रे, तथा अहम्मदपुरे सा०भोटाकारिता 0 
तथा सा० लहुयाख्यकारिता च ग्रतिष्ठां विदधे । समये च लाडोलिग्मामे सूरि 

मंत्रध्यानं विधाय श्रोस्तस्भतीर्थे श्रेधिजयदेवसूरीणां सूरिपदं दत्त्वा पत्तनन- 

गरे तेषां गणानुज्ञां नंदिं श्रीगुरवः कृतवन्तः । तत्र च पद्नसप्तत्यायंगुलाहत्म- 
तिमानां पदुग्रतिष्ठाएच, तदा संघपतिश्रीहेसराजसंघो मरुसख्थलीतः श्रीशत्रुंजय- 
.तीथयात्रार्थ ब्रजन्‌ सप्तशताश्ववारकटकद्दादशशतशकट संयुक्त: श्रीगुरूँस्‍्तत्रा- 6 
_ भ्येत्य वन्दितवान्‌ खर्णरूपसुद्रासिरचिंतवांश्च। तदशेनाद्राजनगरवास्तव्य _ 
. सा० सूराख्यः श्रीगुरूपदेशेन मार्गे प्रतिश्राद्धग॒हं महमुन्दिकालभनिकां कुवेन 
. श्रीअबुदाचलश्रीराणपुरादितीर्थेषु मरुदेशे अनेकनगरसंघेन सम॑ तीथेयात्रां 

: विधाय निर्विष्त प्रत्यागत्य श्रीगुरून्ननाम । तदत्सरे श्राड्धेलकज्षमहमुन्दिकाव्य- 
. यश्वक्रे। तदनु श्रीगुरवों राजधान्यपुरे प्रतिष्ठाहययं, पुनः स्तमतीर्थें प्रतिष्ठात्रयं, 20 
. गन्धारबन्दिरे प्रतिष्ठाइयं विधाय सुराष्ट्रदेशे विजह:। तत्र चतुर्मासकत्रयं प्रति 
. प्वष्टक॑ श्रीसिद्धाचलश्रीगिरनारिप्रमुखमहातीर्थयात्रास्तत्रत्यसंघेन सह ऋतवन्तः 
. ततो हल्लारदेशे नवानगरे चतुर्मासीं विधाय तद्देशपतिजामराजोडपि धर्मोपदेरी: 
. श्रीगुरुमिः प्रमोद्तः । इत्येब॑ नानादेशविहारे: भूतल॑ पविन्रयन्तः श्रीगुर- 
. वो>नेकजीवान्‌ , प्रत्यबुधन ,पद्नाशज्जिनप्रतीष्ठॉस्चऋ:ः । अष्ठी वाचकपदानि265 
. सार्धशत॑ परिडतपदानि ददुः । द्विसहख्यतिपरिवृता: “सवाईश्रीहीरविजय 








जा तपागच्छु-पट्टावली मा 
... सूर्य” इति बिरुदं विधाणा: श्रीविजयसेनसूरय: प्रवचन बहूनि व्षाणिप्रभा-. 
.. वयामासुः | आन्ते च विजयदेवसूरीश्वरान्‌ विश्वलनगरे च संघाग्रहात्समनु-.. 
.. ज्ञाप्य खय॑ श्रीस्तम्भतीर्थे स्वातिचारलोचनपूर्व कृतानशना: समाधिना संग. 
.._ १६७१ वर्ष ज्येछ्डसितरकादश्यां श्रीगुरुवः खर्गमलंचक्रु:। तत्राद्यापि बहु- 
... वित्तव्ययेन संघकारितं स्तूपं जयतीति गाथाथ:॥१॥ | ०५ 
रे  तपड्े सूरसमों, सादितमोविजयदेवसूरियुरू |... 
कै. || साहिजहांगीरेणं, महातवास्तिति बद्ध*"** हो "** ***॥९॥ 
.... ध्या० 'तत्पट्टी' इति--। तत्पट्ट प्रकाशकत्वात्सूयंसमः तपस्तेजसा 
. षष्ठितमः श्रीविजयदेवसूरिनाम्ना गुरुब॑भूव । किं विशिष्ट: ? साहिना-पातिसा-.._ 
. हिना--श्रीअकब्बरभूपालजन्मना श्रीजहांगीरेश महातंपा' इति कृतनामा, 40... 
. इत्यनेनास्य सूरेः तपःआ्राधान्यं व्यज्ञितमू। अनेकशः पष्ठाष्टमादिभिः विंश- 
.. तिस्थानकायुत्कृष्टतपश्चरणात्‌ यावज्जीवमुपावासाचाम्लनिर्विकृतिकस्थानभ- 
.... क्तपानरूपनित्यतपःकरणात्तस्थ च॒ प्रभोविक्रमात्सं० १६३४ वर्ष इंडरदुर्गे 
..वृद्धोपकेश ओछतबाल' गोत्रश्नत्‌ सांधिरा तद्भायारूपा | तयोग्र हे जन्म । सं०झ.... 
...._ १६४३ वर्ष जनन्या सह दीक्षा । सं० १६४४ वर्षे परिडपदम्‌। सं० १६५६ 46 रा 
वर्ष वेशाखशुक्षषण्ख्यां उपाध्यायपदपूर्व आचाय्येपदं | सं० १६७१ वर्ष... 
.. अद्टारकपदं सं० १७१३ वर्ष श्रीडनानगरे आषाढदेवशयनेकादश्यां प्रातः: 
... काले उदष्टममक्तेन स्वर्गप्राप्ति:तत्र स्तूपं मणशालीरायचंदकारितं, श्रीही रगुरोम-.. 
.. ख्यस्तूपपार्खे समुद्रतीरेउस्ति। तस्य भगवतो द्वितीयस्वर्गोत्तरदिशि देवत्वेनावत- 
.. रणम्‌। इश्टदेवेन निजाराधकानामुक्त श्रद्ेयमेव । यतो नाम्ना देव: सर्वत्र 20... 
.._ नरदेवमान्यः । प्रकृत्यापि देवपट्टादशांदिषु देवाराधक: देवसांनिध्यवान। अत-. 
.. स्तदुक्तस्थ युक्तत्वात्‌। अत एवं देवशयनैकादश्यां देववेलायां खर्गतिरितिक 
......._ एतच्चरितं खरतरमतीयश्रीवाचनाचार्यश्रीवल्लमकृत 'विजयदेवमाहात्म्य' 
..... काव्यात्तथा मत्कृतमाघसमस्थारूप दिवानन्द काव्यात्‌ ज्ञेयम्‌ । 
.. समासस्वेबं--...... पा! 
रा, श्रीमतामेषां गुरूणां सूरिपदोत्सवे स्तम्भतीर्थेडनेकदेशम्रामनगरसंघा- 26. 
. हानेन सप्तशतीमुनिपरिबृतान्‌ श्रीविजयसेनसूरीन्‌ बहुधा विज्ञप्य स्ववेश्मनि.... 











आल पट्रावलौ- समुश्चय 
. द्विधापि विमानश्रियं दधाने सुपर्वंशोभाभासुरे प्रचण्डमण्डपाडम्बरेश विचि- _ 
. अशाजवादित्रनिर्षोषिनेंसमसि गजंति सति सर्वसंघभोजनपरिधापनादिशिः 
... श्रीमल्लनामश्रेष्ठिना स्वश्राठ्सोमान्वितिन दशसहस्त्ररूप्यकव्ययेन सहती 
... अ्भाबना चक्रे सुमुहूर्त श्रीगुरुमि: सूरिपद प्रदाय श्रीविजयदेवसूरि:ः इति 
.. नाम संदधे। तदा पुनस्तदुत्सवनिभित्तमेबाष्ट सहस्ररूप्यकव्ययेन ठक्करकी- 8 
. काख्येन प्रतिष्ठा कारिता पुनश्चैषां सं० १६५८ वर्ष परीक्षकसहस्त्रवीरेण 
.  पग्बसहस्रमहमून्दिकाव्ययेन क्ृतोत्सवपत्तने गणानुज्ञानन्दिमहों महाव्‌ 
.. जज्ञे। तथा श्रीविजयदेवसूरिभिः प्रतिष्ठाहयं राजनगरे, प्रतिष्ठाचतुष्टयं पचने 
. अतिष्तात्रयं स्तम्भतीर्थे सातिशयमहोत्सवपूर्व चक्रे । 


इलादु्ग च श्रीकल्याशमल्लराजप्रबोधनात्तत्समास्थितान्भद्वाब्‌ पं० 0... 


. श्रीपद्मयसागरगणीनामाज्ञादानेन जापयित्वा राजाप्रह्मत्त्र चतुसासी चक्ते। 
: तदा च तत्रत्यगिरिशिरसि प्रभूषदेशात्‌ श्रीऋषभदेवबिम्बं नवीनचेत्योद्धारपूर्व 
.. श्राद्धनेटीपढ्रे महदाडम्बरेण ग्रतिष्ठायां श्रीगुरुभ्य एव प्रतिष्ठाप्य स्थापयामास। 


अआत्रान्तर सं० १६७३ वर्ष कतिचिद पाध्याये समूय कतिचिल्लोकान्‌ 


. स्वायत्तीकृत्य आम्रहबुध्या स्वकीयमतं प्रादुष्कृरम्तन्मतवासिते च स्वकीये [8 
. भार्य ह्वे सा० देवचन्द्रेण स्तम्मतीर्थवास्तव्येन मृत्वा देवीयूतेत तनन्‍्मत- 
. आइ्धजेसनवारायां पाषाणदृष्य्या संतक्‍्ये “अहं भवत्योर्मत्ता देवचन्द्रः 
. सप्रदशभिदेवैः श्रीविजयदेबसूरीणां सोनिध्यं कुर्वाणोउस्मि तद्भवतीभ्या- 
.. मप्ययमेव पारंपर्यागतः श्रीगुरु: सेव्य:” इत्युक्त्वा श्रीगुरुभक्ते छृते, 
. इत्यद्भुतदेवसांनिध्यादनेकशों लोकाः कुमतानि परितत्यजुः॥.... 20 


तथा घोघारूयबन्द्रिवासव्य सा० सोमजीनाम्ना खकुटुम्बं पूर्व धर्मा- 


. ड्रुष्ट देवीभूय प्रागुक्ततत्मबोध्य श्रीगुरोर्मक्त चक्रे | तदतिशयश्रवणान्महा- 
. राजश्रीजहांगीरपातिसादिः श्रीसूरीन्‌ू सबहुमानमाकारय श्रीमण्डपाचले 
. शऔरगुरुमिः सम॑ धसंग्रश्नादिवाता विदधे। तदा सुधासमानदेशनाश्रवणेन 


हक 


_तपस्तेजोमयमूर्तिद्शनेन भूशं तुष्टः श्रीसाहिराजो 5यं गुरुमहातपा इति बिरुदं 28... 
.. कत्तवान। तदतु लब्धयशोबादा श्रीसूरिपादाः: श्रीसाहिना स्वयंसनुज्ञापित 

















तपागच्छ-पद्चालली.......... ध्वृ रा हा! 


७ 


.._ स्वकीयदक्षिणीय महावाद्यवादनादिभि: श्रीचन्द्रपालादिसमद्ध भ्राद्धै: सोस्सव॑ं 

: अतिपद सुवर्णमुद्राणा न्‍्युंडनकेषु क्रियमाणेषु भट्टवारणादिमार्गणानां मार्ग... 
.. याहच्छिकदानेन सहयमुपाश्रये पादावधारणं चक्रु | कि बहुना, श्रीज्षन- 
... अवचनप्रासारे कलशारोपएमिद्सदुतं प्रासीसरत्‌ । ततो गूज॑रज्रां पवित्री- 
.. कृत्य सुराइदेशे छीपबन्दिरे फरंगीपातिसाहिग्रदत्तव्याख्यानानज्ञापूर्व चतु-6 
.._ मांसकद्य हज्नारदेश तद्देशखामिभक्त्थनुरोधेन कतिचिद्दिवावस्थानं च कृत्वा . रा 

स्वम्भतीर्थ चतुमासक तस्थुः । क्‍ हम 


अत्रान्तरे उपाध्यायपाक्तिकेः सागरपाज्षिकेश क्रियमाणं जनव्यदूगा- 


.. हसवेद्य श्रीसावल्यां श्रीगुरुवो ध्यान विदधु'। मासत्रयं ध्यानेनाधिकम्बृद्ध- 

... धामानः परेषां द्रष्डुमपि दुष्प्े्षास्तत्रेव प्रतिष्ठाहयं चतुर्मासीं च ऋृत्वा 'इला!0... 

. . ुें ्रविष्ठात्रयं संघेन सम॑ तद्देशवीर्थयात्रां ऋत्वा क्रमेणं आरासणे' मूल- 
. नायकमप्रतिष्ठां चक्र: । कह हा 


. कालान्तरे च 'इलादुर्गे3म्येत्य सा०सहजू'--कृतरहोत्सवेन सं० 


....._ १६८१ वर्ष वैशाखसितपष्ठवां श्रीविजयसिंहसूरीन्‌ यौवराज्येड्थापयत। 















५... ज्ञानन्दिमहोत्सवः कारितः | तदनु 'मेडतानगरे अतिष्ठाहयं विधाय वन्ध्य-26 


दवा तदेशभूपेन 'रणमज्नचोकी' नामक गिरिशज्ञ गुरूपदेशाक्नव्यचैत्य- 5. । 


..._ स्थांपनाय संघस्य प्रसादीकृतम्‌ । 


ततः सीरोझां चतुमासककरणादनु जाबालक पुरे! समागत्य श्री 


... गुरुराजा: 'सादड़ी--आमे गीतार्थानलुज्ञाप्य लुस्पाकपाक्षिकान्‌ श्रीडद्यपुरे 
.._ राणाश्रीकर्शसिंहसमक्ष॑ सभायां बादपूर्व निरुत्तरान्‌ कांरयामासु 


ततः श्रीतपागच्छप्रौढिमहता ब॒भूब । वत्र च श्रीयोधपुराधीश्वरश्री- 20 0 । 


..._ गजसिंहराजस्थ सुख्यमान्यश्रीजयमह्ननाम्ना जालोर! दुर्गे प्रतिष्ठात्रयमन्तरा- रा, 
.... न्तरा चतु्मोंसकन्रय श्रीगुरूणामत्याप्रहेण कारयित्वा खर्णंगिरी चैत्यं खका- .- 
का रा _रित॑ प्रतिष्ठापयामासे । । हा 


सं० १६८४ वर्ष सहख्शशो रूप्यकव्ययेन श्रीविजयसिंहसूरीणां गणानु- । 





: तन्‍्माहात्म्यश्रवणेन तुष्टो बुध रा पानी 





३ पट्टाचली-समुश्चय 
... जगत्सिंहजीनामा श्रीवरकाणकपाश्व॑यात्रार्थागवानां लोकानां पोषद्शम्यां.. 
.._ शुक्वमोचन चक्रे । पारणायां च त्वरितमेव सप्रधानमाल्याश्रीकल्याणजीकस्थ 
.. सन्‍्मुखग्रेषणुन श्रीगुरून्‌ दशनोत्कण्ठया चाजुद्दाव । रा 
हा क्‍ ततः श्रीगुरुपादा: षमणोरतञ्रामे! अतिष्ठाहयं, देवकुले चेकप्रतिष्ठां 
... तत्रों नाहीग्रामे आघाटपुरें चेति प्रतिष्ठापग्ब्क कृत्वा :श्रीउद्यपुरे राणाजी 
. “'संघाग्रहच्चतुमोसी विद्धुस्तदा गुरूपदेशाद्‌ राणाश्रीजगत्सिंहजीनाम्रा 
..चतुरों जल्पा: प्रपन्नास्तयथा-- हे 
रा (१) अद्यप्रश्नत पीबोला-उद्यसागरनामसरोहये मीनग्रहण- 
.. जालनिषेधः । 2 
"रे (२ ) राज्याभिषेकदिने गरुवारे जीवामारि:ः कायो। 0:.. 
(३ ) जन्ममासे भाद्रपदे च जीवहिंसा न कार्यों । ्ा 
(४ ) मचिन्ददुर्ग श्रीकुम्माराणाकारितजेनचत्योद्धास्श् कार्य: । 
ततो उत्यन्तं श्रीजिनशासनोन्नतिजज्ञे । पा 
.... तदनुक़मेण गूर्जरधरायां द्वित्रीरि! वर्षाणि विहत्य सुराष्ट्रदेशेन तत्सि- 
.._ द्वाचलरेवतकादितीथ्थयात्रां संघावगमनेन कुर्बाणाः परमगुरवः ग्रतिष्ठात्रयं 6 
.. चतुमासीहयं च कृत्वा हज्लारदेशे नवीननगरे तदेशेश्वरलाक्षामिधानयाम 
.. (जाम) प्रतिबोधनेन चतु्मासीं कृतवन्तः । मा ] 
.... अत्रान्तरे दक्षिणप्रदेशे कन्हडदेशे श्रीबीजापुरादिनगरसंघेन श्रीपूज्य- 
.._ पादानामानयनविज्ञप्तये ग्रेषिता महेभ्या श्राद्धी चतुरानाम्नी श्रीगुरून्ववन्दे, 
.. श्रविष्ठां चेकां महोत्सवेन कारयामास, वर्षचतुष्टयं यत्र श्रीगुरवों विहरन्ति 20... 
.. (सा) तत्र तत्रान्वियाय।... द . 
...._ ततो दाक्षिणात्यसंघात्याग्रह्मत्युनगुजेरत्रायामभ्येत्य कतिचिहृषोणि 
._ तत्र खित्वा दक्षिणादेशं विजिहीर्षवः प्रसुपादाः सूरतिबन्दिरे समहोत्सवं 
 संमाजमाव ० जा मम ा 
.. . -- तत्र च सं० १६८७ वत्सरे समुत्पन्नसागरमतवासितैः श्राद्धेः खमतस्य 25 5 ः ० 
.. श्रीगुरुमुखात्सत्यमिद्मिति कथनाय बहुद्ग॒व्यव्ययेन मीरमोजाख्यभूपं खब- 












तपागच्छ-पट्टावली लि 


.. शीक्ष॑त्य स्पाक्षिकगीताथोनाहूय वाद: प्रारम्भित: । श्रीगुरुभिरषि सागरमत- 
.. प्ररूपणा उत्सूत्रत्यान्न सत्येति प्रामाशिकपषदि राजसमक्तं गीताथथानलुज्ञाप्य न क्‍ क्‍ 

.... वादेन सगप्पाक्षिकास्तिरस्कास्यांचकरिरे । ततो लब्धजयवादाः श्रीगुरुपादा: 
..._ सग्रसादाउवनिनायकेन सस्मानिताः परे च पराभवं प्रापिता इति। ५ 


... ततो दक्षिणादेशे विह्नतवन्तः | तत्र बीजापुरेषन्तरां चतुमांसकचतु- 8. हा < 
..ट्टर्यी चक्र: । तदा श्रीगुरुषादतपोमाहात्म्यप्रसरद्श:परिमलानुभवनेन तत्र- 
_ त्यपातिसाहिश्रीइइलसाहिदंशनोत्सुक: श्रीगुरूनाहूय सबहुमानं धर्मखरूप... 


_पप्रच्छ । ततः श्रीगुरूणां बचः:पीयूषमासाथ माद्चन्मना यावद्गुरुस्थिति 


. गोवधनिषेधं प्रपञ्नवान्‌ जिनप्रवचनम,नंदमेदरं स्फातिंमायाति सम । 


पारणायां च बीजापुराद्नेकनगरसंबेनानवीयमाना: श्रीगुरवः पयो- 0: 


. घितटनिक्ट  श्रीकरहेडपार्श्यनाथ--श्रीकलिकुएड पार्श्वनाथादितीथथियात्रां.._ 


......_ कुवांणासत्तदेशराजप्रश्नतीन्‌ लोकान्‌ धर्म स्थापयांचक्रः । 








 ततश्वाडवरंगाबादनगंरे चतुर्मासकमेक॑ सोत्सवं॑ विधाय खानदेशे बहा 


"के कर>क५ «७५-७3 फेक नन-कमम४भन लत फलकआ ८;पनमननक 3 5५ 


.._नपुरे चतुर्मांसकह्नय सानन्‍्तरं चक्र: | ततः प्रचलय्य संघेन सह श्रीअन्तरीक- 


.... पा4्श्रीमाणिक्यखामितीरथयात्रां खुजन्तस्तिलिंज्देशे गलकुण्डअत्यासंन्नभाग्या 5... 
..._ नगरे पातिसाहिश्रीकृतबसाहिना संगत्य तत्सभायां तैलिज्ञभद्टान्बादे विजित्य 2 

... जैनधर्मव्यवस्थापनया श्रीपातिसाहिं प्रमोदितवन्तसद्शानुज्ञाश्वच। तत्राहआ- 
... तिमानामनेह्ासां प्रतिष्ठां चक्र: । एवं च विवियोत्सबै: प्रतिपद्‌ राजप्रबोधा- 
...._ दिना सत्र दक्षिणामण्डले विहत्य प्रतिष्ठासप्रक॑ चतुर्मासकसप्तकं च कृत्वा 8 
० । . श्रीमज्जिनशांसनमयं तन्मरडलं विदधु: | मी 90... ९. 


बीजापुरे सा० देवचंद्रेण प्रथम प्रतिष्ठा कारिता। तत्र पोडशसहख्न- 


. रूप्यकव्ययश्यक्रे | ह्वितीयस्या प्रतिष्ठायामष्टसहस्रीरूप्यकव्ययश्च । तंत्र पंडित... * 
..._ श्रीवीरविजयानां सं० १७०१ वर्ष पन्यासपद दढु:। दक्षिणामएंडडलेच 
... स्वाणि अशीतिपसिडितपदानि, एकमुपाध्यायपदं च प्रसादितवन्त:। ततः 


.._ पुनः संघाग्रह्मत्‌ गूजरत्रो श्रीगुरचः पविन्नीचक्र: । जज 











५ मम पट्टावली-समश्चय: 

.... इतश्च  श्रीविजयसिंहसूरयोडपि गु्वज्ञया मरुमेबातमेद्पाटादो क्‍ 
. बिहत्य राणाश्रीजगर्व्सिहजीनामान प्रबोच्य विशेषतों जीवदयासु देशखित हा 
.. जैनतीर्थेषु. सप्तदशमेदपूजाकरणोपदेशादिभिश्व हृढीकृत्य श्रीजिनधर्म 
.._ अभावयन्त:। श्रीमरुदेशे एकां प्रतिष्ठांभेरुतानगरे आगरावास्तव्यपातिशा- 
.. हिरल्रव्यवहारिमुख्यसा ०हौरानन्द्भायया श्राविकामनीत्यभिधानवत्या कारितांठ ._ 
.. निर्माय, श्रीकृष्णदुर्गे राठौरबंशीयश्रीरूपसिंहमहाराजस्य महासात्यश्रीराय-... 
. चन्द्रनाम्नोडस्थाग्रह्मबतुर्मासक॑चक्रु: तत्पारणके सहखशों रूप्यकव्ययेन 
.. मन्त्रिणा कारितग्रविष्ठायों बहूनि बिम्बानि जिनानां महतोंत्सवेन ग्रत्यतिष्ठपन्‌ू_ 
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..... तज्रेव आहणपुरादागतेन श्रीमहेशदासमन्त्रिश्रीसुगुणाह्येन बहुबित्त-...... 
. व्ययपूर्व सुवर्णमुद्रा्चादिना महोत्सवेन श्रीगुरवों बन्दिता: | ततः क्रमान्मा-]0.... 
. ल्यपुरुन्दीचत (व) लेरपाश्वप्रमुखतीर्थयात्रां संघेन सह कुर्बन्त: श्रीजयतार-.. 
. शिनगरे चतुर्मासीं बिधाय श्रीखर्णंगिरी यात्रा कृत्वा क्मात्‌ श्रीअहस्मंदावा- 
: दनगरे श्रीगुरून्नेमु:॥ 5 
...  तै: सहिताः श्रीपरमगुरवः सं+ १७०४ वर्ष श्रोइलाहुर्गे पत्तनवास्तव्य- 
.. आ«श्रीवन्त्याकारितां प्तिष्ठां विद्धुः । तन्न चतुःषष्ठिविबुधेन्द्रान्देबसूरय इच ! 5. 
.. स्थापयामासु:। क्रमेण पत्तनराजनगरादिषु चतुर्मांसककरणेन लोकानलुगृह्य - ०2५ 
.. खंभतीर्थे चतुमास्या तस्थुः । द द भा. 

.... श्रीविजयसिंहसूरीणों सं० १६४४ वर्ष जन्म, सं> १६४४ ब्रत॑, 
. सं० १६७२ बाचकपदं, सं० १६८१ सूरिपदं, ते सूरयः परमक्षमापात्र रा 
. थावज्ञीबं गुर्वाज्ञाराधका: विवेकायनेकगुणोद्धयों उष्टाविंशतिवर्षाणि 20... 
.._ सूरिपद्‌ं प्रपाल्य सबातीचारालोचनपूर्वमनशनेन सं० १७०८ वर्ष अहम्मदा- 
. वादपाश्वेस्थनवीनएुरे आषाइसितद्वितीयाया श्रीविजयसिंहसूरय: खर्जग्मु:॥... 
.....तत्‌ आावशादभशं दुःखार्ता: परमगुरवो5पि संसारानित्यतां विमृश्य...... 
 ऋभादिगतशोका बभूव॒:। 5 7 तल | 
.._एषां च श्री गरूणां तपस्तेजसा देजकृतसाज्रिध्येन च निरन्‍्तरायतया 28. 
यांससवी साडस्बरा: श्रीशव्रुजयादितीर्थषु जीणाद्धाराश् जाता! 



















गा तपागच्छ पट्टान्‍ली../... ९७ 
...._ देवसात्रिथ्य॑ चैषां स्कुटमेब मण्डपाचलप्रखाने कमाख्यपरमारस्य भूतात्तस्थ | 
.. लोकानां मारणातित्रा निगडितस्य श्रीगुरुवासक्षेपेण सज्जीभमवनात्‌ , एवं रा-.._ 
...._ जनगरवास्तव्यवणिक्पुत्रोडपि सप्तवर्षाणि प्राम्मथिल: सोडपि, तथा मेडवान-... 
..._गरे सा० थानाख्यक्षेत्रपात्नाधिष्ठितश् वासक्षेपातदुबंभूव। 
......._ एवं चैते भगवन्तः खबिद्दारेण गूजरत्रासुराष्ट्रहह्लारमरुमेदपाटला- 6. 
».. टद्क्षिणादेशेषु धर्मबीजानि वपन्तः तद्देशसुभिज्ञादिभवनेन स्फुटतरयुगप्न-.... 
. धानाविशया: शुद्धाशयख्रिरं भरतअ॒बि अवचन प्रभावयामासुः । समयेच._ 
..._ निजायुःशेषं वर्षचतुष्टयं ज्ञाव्वा सं० १७१० वर्ष खपदो श्रीवेशाखसित 
....._ दशम्याँ श्रीविजयप्रभसूरीन्‌ स्थापयामासु । 
तद्व्यतिकरस्व्वनन्तरमेव वच्यते।.. बज 
“सिरिविजयदेवपट्ट, पढममं जाओ गुरू विजयसीदी |... 
सग्गगए तम्मि गुरू-पट्ट विजयप्पहो सूरी ॥१॥”इति गाथार्थ 


 तवतइबुजपहकर--सरितो हरिप्तेण दरिस्ताणिज्जमहों |. 


....._[विलईंबुबपहकर--सरिसों तिरिविजयातिंह दिव्वगरू] क्‍ रे 
... श्यसहियमोऊउगुवमों, विजयप्पहणाम गच्छगुरू ॥ह॥ २ ३. 7 


आह 





का, व्याख्या--तप्पट्टंबुज” इति, तस्य श्रीविजयदेवगरोः पट्टलक्षरो 
.... अस्बुजे, अकाशकत्वात्ममाकरः सूर्य:, तत्सदृशस्तुल्यः । एकोत्तरषष्ठितम 
। ...._ श्रीविजयनामा गच्छगुरुभगवान्‌ सूरिविंजयबान्‌ | कि विशिष्ट: ? 'हरि 
|... सेण'--हर्षेण दर्शनीयमुखः । इत्यनेनास्थ नित्यप्रसन्नता ख्यापिता | वया..._ का 
.._ चास्य भगवतों आाग्यविस्फूर्जितस्थ नित्यादयत्वं प्रशान्तत्वं च ध्वन्यते | 20... .ः 
... कुपादिकानां अत्यर्थिनां मनसाप्येतस्य गुरोरहितचिन्तकानां खत एव... 
का . नाशात्‌ | घनस्थाभ्युदये शरभानामिव । यद्या हरि: ऋष्ण:ः सेनायो यस्य स ः रे हा 
...हरिसेनो देवानामिन्द्र:। सेनाचरी भवद्िमानवदानवारि-वासेन यस्थ.. 
. जनिता सुरभी रणश्री: !! इति नैषधीयकाव्यवचनात्‌। एवं हरिशब्द्यतुर-... 
| गज /दरिसेनाः नृपाः। अहीनामर्थे धरणेन्द्राद्ा नागकुमारा झाद्या: । 25. हे 






.. हुच्यते-- 








 र । हा पट्टावली-समुचचय 
.. तेषामपि दर्शनीय॑ मुर्ख यस्य स तथा। हइत्यत्रार्थ त्रिजगढ्न्यत्वं भगवतों :* 
. द्शितम्‌। पुनः कि विशिष्टमू ! अनुपमः अतुल्यः । एतेनास्य सूरे: स्ंसू- 
..._ रिस्ये घेवौंदायगाम्भीय॑सोसाग्यतानिस्तन्द्रतापारिडत्यक्षमादिगुणानामधि- 
.. कता ज्ञाप्यते । 


अस्य च ग्रभो: सं० १६३७ वर्ष माघसितएकादश्यां श्रीकच्छदेशे 5 


| " हम श्रीमनोहरपुरे वृद्धोपकेशवंशघोषागोत्रश्चत्‌ सा० सिवगणभायामानुमतीयहे । 
.. जन्म । सं० १६८६ वर्ष दीक्षा | सं०१७०१ वर्ष पन्‍्यासपदध । सं०१७१० 
.चर्षे आचार्यपदं । सं. १७१३ वर्ष भट्टारकपदं । ते चामी श्रीगुरुपादा: .. 
.. सांप्रतमपि प्रत्यक्ष्यलक्ष्यलक्षप्रभावा नितर्य॑ ज्ञानाभ्यासपुस्तकशोधनानेक- 


यजनविबोधनविविधक्रियामग्रमनसो दुस्तपसतपननिर्जीयमाणतमसी 0 


गच्छस्य स्मारणवा रणादिविधामिरधिकश्रियं पुष्णंन्त:सत्यसंघा: कल्पान्तेड-.._ 
प्यविचलवाच: स्वप्रतिपन्नगच्छुगीताथसंघाभ्युद्यदायिनी विजयन्ते | - 


एतेषां महिमातिमहाज्न कार्त्येन वणयितु' शक्यः। तथापि किद्ि 


एकस्मिन्‌ समये परमगुरुतपागच्छाधिपा: श्रीविजयदेवसूरय: स्वा- 6 


. मिनो जिनशासनपट्टपरंपराप्रवाहं प्रवर्धयितु' श्रीसूरिमन्त्रेण ध्यान॑ चक्र;। 
. यद्स्मदग्रे कः शासनाधिनाथों भविष्यतीति । तदा च प्रवर्धभानतपःपू्वेक- ४ 
.. जपावधानाडृष्टो अंत्राधिराजाधिष्टायको देशे3भ्येत्य नमस्कूवेन्‌ विज्ञप्तवान्‌ द 
.._ खामिन्नयापि शासनाधीशितुर्न दीक्षापि ग्रवृत्ता, भगवतामपि युष्माक॑.. 
.._चिरायुष्कता तत्किमनया चिन्तयाधुना ? समये च सखल्पेनापि तपसाहं स्म- 20 
रा रणीयः, तदेवागत्य वच्ष्यामि' इत्युक्तवा सुरस्तिरो बभूव । ः। 


कालान्तरे च खकीयपट्टे श्रीजिनशासनस्ामिस्थापनावसरं निभा- 


... लय श्रीगन्धपुरे गत्वा श्रीगुरुमिध्यान प्रारेमे। तदा तत्कषणादेव मंत्रराजाधि- 
.._ ट्वायको देवः समेत्य निवेद्तवान--“हे स्वामिनः ! परिडतः श्रीवीरविज- 
..._ यनामा सौभाग्यनिधिः विद्यामहोद्धिः निरुपधिः चारित्रगुणानामबधि: 25 
.. अजिश्नत्नह्मविधि: विध् 





धिरिव सा' ' 'मुवनोपकारकः केशव इव पुरुषोत्तम 









तपागच्छ-पद्टावली 


.._ नरकान्तक्त्‌ कुमोदकः शिव इब महात्रती कामासहनों दक्तजातिस्तरिग्घ:.... रा 







रा : त्रिदशगुरुरिव निर्मेलमतिः सुमनसामअणीरसो खपटटे स्थाप्यः, यतोड्स्यान्रे 4 
। . महिमा हि मानाधिको भावी” इत्युक्त्वा देबे तिरोभूते श्रीगुदमि गान्मीयी..... 


....._ शालिमिः जनप्रत्ययनाय बहिः शकुनगवेषणदावपि देवोक्तान॒वादे दृढीभूते ... 
......_ सति राजनगरात्त्वरिताभ्यागत सा० रक्नप्रसुखराजनगरीयसंघाग्रहेण श्री- 5 

हा .. स्तंभतीर्थ-श्रीपत्तन-श्रीसूरतिबन्द्रिअमुखानेकदेशप्रामनगरसमक्त श्रीमहा-.... 
. »... वीरस्वामिसातिशयमूर्तें: पुरः पत्रिकाबिलोकनादानंदित्‌ू सकललोके श्रीग-.... 
....._ न्थधारबनिदरे विक्रमात्सं० १७१० वर्ष वैशाखसितद्शम्यों भ्रुगुवारे पुष्यन-....... 





 क्षत्रे सुमुहर्त रह्जदुत्तज्ञमए्डपाखण्डशोभादिदच्षयेवाभ्यागतेषु म्ुक्तानिकरद्‌- 


..._ दुजनमनःशकटिकाख्िव धूपघटिकासु रसेनापूर्यमाणासु सर्वस्ठअ्ममोदत- 
...._ टिकास्विव घटिकासु प्रसरबशोभिरिव पुष्पप्रकरेराकी भूवलये श्रीवीर- _ 

..._ पटटाधिपत्यज्ञापनायेव श्रीवीरजिनभवनासन्नदेशे मण्डपे<भ्यागत्य पं०श्री 
... बीरविजया: श्रीविजयदेवसूरिमिः खपटूटे स्थापयोचक्रिरे | तदा साधुश्री- 


.._ सरूप्यमुद्रस्थालिकालम्भनिका चतुर्विधसंघवस्रपरिधापनादिना भूरिंद्रव्य- 
.. व्ययेन महालुत्सवश्रक्रे । श्रीगुरुणा खय्य चिन्तिम्‌ , इष्टोपदेशेन उ० श्रीक- 
... सलविजयगणिभिज्ञापितमाचार्यपदं प्रदाय “ श्रीविजयप्रभसूरिः ” इति 

.. नाम निर्ममे । 


भगवानायवणस्तव-न्नाम्रामद्िजयग्रम: ।।९॥ 


: तत् तत्र च मिलितास्तोकलोकस्थानाय: कमनीयप्रकटपटमण्डपैमांशन्यद्शन 25... 











..... स्थान्नक्षजपक्षेषु वाद्यमानविविधातोद्ाडम्बरेण गर्जत्यम्बरे दहममानासु /0 







. अखइनाम्नः सुतेन श्रीवर्धभानसंज्ञेन स्वमात्साहिबदेवीसहितेन अतिगरहं !5 5 "५ ' हे 








विजयी जगदाराध्ये, यशखी चप्रभावाद्‌।._. 20... 







के तद्नु श्रीगुरुः श्ीविजयप्रमसूरिणा सह सूरतिबन्दिरे एक चतुर्मा- 
 सक॑ विधाय श्रीराजनगरे चतुमासीं करतवान्‌ । तत्पारणाया संघमुख्यसा» |. 
. सरापुत्र सा० धनजीनाम्रा श्रीगुरूणां विज्ञप्य वन्दनकमहोत्सवः प्रारेभे, 







200 ० पट्टावली-समुच्चय मा 
संकरेण रात्रिंदिवातीतविमानोपसानतायामुपनतायां जंगति सुसीमताकारि-... 
_शमैकसाम्राज्यविजयमाने तृत्र न तापनकरप्रचार इतीव सहख्करकरेषु.. 
भूमिमस्पशत्सु विविधधवलगानश्रवरैकाग्यूण चित्रतुल्यनिश्वलनराम- 
शेर: शोमितेषु पटकुटेषु विश्वविश्रान्तिसश्रान्तिशारदाश्रपटलेघु इब ५ 
: अत्युच्ममण्डपेषु सिंहासने श्रीविजयप्र भसूरिं निवेश्य भगवान्‌ खयं॑ खतु> 8... 
. ल्यताज्ञापनाथ पुरःखित्वा सुमुहूर्त वन्दनकानि दत्तवान्‌ । जातश्व महाच्‌.. 
 अमोदः। तदनुसवंसंघसमक्षं श्रीपरमगुरुणाभाणि--“/ यथाहंतथाउयम्‌ू ,.. 
. सर्वेसंघेन सेवनीयः, संसारसागरे प्रवरणमयं कदापि न मोक्तव्यः 7 |... 
ततः कतसंस्कारों मणिरिव, घननिमुक्त: सूर्य इब, आहुत्युद्ीपित:..... 
_ पावक इव, भावप्रतिबिस्बनाइपंण इब, प्रोत्ञलितः कनककलश इबं, 0 
' तैल्लापूर्ण: प्रदीप इव, कृतालंकारः ज्षितिपतिरिव, घननिर्धोतः कनकगिरि-.._ 
रिव, शोधितो अ्न्थ इच, अधिक संजातवन्दनकोत्सवपरिकर्मा स श्रीवि-._ 
 जयप्रभसूरिभूरितेजसा दिदीपे । क्‍ सा 
तदा सा० श्रीधनजीनाप्नाष्ट्सहंसमहमूदिकानां यशोबीजानामिव_ 


अभ्ावना चक्रे। सवसंघपरिधापनिका च। ततश्रेक॑ चतुमांसक॑ अहम्म- 5 रा 
दुपुरे विधाय श्रीपरमगुरुमि:ः सहैव श्रीविजयप्रभसूरि' हार 
थुगादिदेवयात्रां द्वीपवास्तव्यभणसालीयसा०रायचन्द्रप्रमुखसंघेन सह... 


कि 2 हर 56 हे १३ नालोच्य सुराष्ट्रासंघाग्रहेश श्री... 
ा उन्नतपपुर्मलंचक्रे।...||| 
... कमेण देवशयनेकादश्यां विजयप्रभसूरिभिः कृतनियां- 20... 
_ मनाविधयः श्रीविजयदेवसूरयः स्ज्जग्मुः। ततः श्रीवीरनिदृते श्रीमौतस- 
 खामीव श्रीपरमगुरो खर्गतेउत्यन्तदुःखावेशवशात्‌ श्रीविजयप्रजुर॒पि कति 
_चिद्दिनानि विमनस्कतया निन्‍्ये।...|| 

तदनु चतुर्विधसंघाग्रहेण संसारखभावमनुभाव्य विगतशोका:ः 
_सुमुहूर्त श्रीविजयप्रभसूरिषादाः भद्टारकपदोद्भूतशोभाग्राग्भारभासुरा: 25. रा 
दंपट्ट -विभूष॑यामासुः। तहिन एवं शिवपुरीदेशे यतीनां विहारस्य 


























तपागच्छ-पट्टावली पर 
.... प्राग््धदर्य यावन्निषेधस्य मुक्तता जाता, तदद्धनिका आगता। तदर्षे च 
..... श्रीद्वीपवास्तग्यसा० नेमीदासनाम्ना अष्टसहस्रमहमूंदिकाव्ययेन -श्रीगुरून्‌ 
_ साधमादाय श्रीशत्रुत्ञयतीथयात्रासंघो महान्‌ चक्रे । अप 0] 
एवं श्रीगुरुभि: सुराष्ट्रीयां चतुमासकद्शक चक्रे। तञ्भावात्‌ सं०- 
- १७१५ सं०१५१७सं० १७२०वर्षसत्काश्रयोडपि दुष्कालाः सुराष्ट्रदेशे न ० 
. असारमापुः। तबिह्न तु जीण॑दुर्गादिषु गूजरत्रायां घान्यागमनं अतीतमेव। 
$. सं०१७श१वर्ष घोघाबन्दिरे श्रीजसूनाम्न्या कारितानेंकजिनप्रतिमानां श्री 
...._ सूरिमिः प्रतिष्ठा चक्रे । का 
मम एपु च श्रीगुरुष विपक्षभावमावहन्तः केचिद्वालिशा: ख़त एव... 
.._ लोकापवादविडम्बिता अधुना दृश्यन्ते | ततः श्रीअहम्मदाबादनगरसंघा- 70.... 
... भहेण श्रीगुरुवों गूजेरत्रायामाजम्मुः | तध्प्भावाज्नोकानां सुभिक्षेण महान: 
..._ हर्षों बभूब। इत्यादि परमर्षीणां एपां महिमा प्रकट एबं ॥ तेन निशम्वी 
..... यते--एतदाज्ञावर्तित्वमेब उभयथापि शिवाय । 
.._पिरिवेजयरयणसूरि पमहाहिं णेगसाहवस्गाहिं बा । 
परिकलिआ पूृहविअले, सरिवरा दिन्‍त में मं ॥छ॥ १ ?॥ | - 75 
... श्रीगूजरमरुमालवमेदपाटमेवातकच्छवज्ञारसुराष्ट्रदक्षिणादिदेशेष 
...... ओऔगुरुतपसतेजसा सांप्रत॑ घर्मकर्माणि निरन्तराय जायन्त इति 
गा । सो5्य॑ वीरपरंपरात्र णयिनीगरण प्रिय: सत्किय: । 
... जौयात्‌ श्रीतपगच्छपः सुखरेः संसेव्यमानक्रम: । यम 
....._ नाम्नावीर इति क्षमाधरवरपरो्नितनृत्यक्रियः। आओ. 
.. प्रत्यक्ष विजयप्रभो गणपति: श्रीवधमानप्रभ:॥१॥ |. 
 श्रीवीरतीथातिऋलब्धराज्य:, श्रीवधमानेन कृतोत्सवश्री:। 
देवाभियुक्तो5मिधयापि वीरः, श्रीवीरतीथ गरुरेष जीयात्‌ ॥२॥ 
. ओविजयप्रभसूरे-रुपासक: श्रीकृपादेविजयानामू।....... 
।/।/।/..... विदुषां शिष्यो मेष, संबन्धमिम लिलेख मुदा।श।. 26 
......._. डति श्रीपद्वावलिसूत्रोपरिक्षिप्तगाथात्रयविवरण संपूर्णम्‌। गा 




















अजुपू[त;-- ३ 
शी गरमा छाए 
| तपागच्छपट्टावर्लीसूत्रवृत्यनुसन्धानस ] 
( कर्ता--मुनिवर्यश्रीचारित्रविजयः )...._ 


क्‍ ५१८--शभ्रीविजयदानस्रिपट्ट अष्टपंचाग्नत्तमः श्रीहीरविजयसरिः ॥ 
..._तस्य॒बि० अ्यशीत्यधिके पंचदशशत?१४८३वर्षे मृगशिषशुक्ल- 
. नवम्यां ६ प्रह्मदनपुरे जन्म, वि० पण्णवत्यधिके १५६६ का० कछृ० 
. द्वितीयायां २ सोमे अष्टभिः सह अणहिल्लपुरे दीक्षा, वि० सप्ताधिके 
षोडशशते १६०७ वर्ष नारदीपुरे पं० पदूं, अष्टाघिके १६०८ तत्रेव चाचक- ७. 
. पद, दशाधिके १६१० झगशुक्वद्शम्यां१० शिरोझ्यां सूरिपदं,वि० द्विचवा- 
. रिंशदधिके १६४२ फत्तेहपुरे जगदुगुरुपदं »; ट्विपंचाशद्धिके १६४२ 
. भाद्रसितेकादश्यां ११ ऊन्नायां खर्गभूगमनं ॥ येदीज्लीश्वरपातिसाहिअकबर॑ 
. मेवाडाधिपतिराणाप्रतापसिंहं च प्रतिबोध्य जैनशासन स्फातिमद्विदधे । 
सवस्मिन्नायावर्त अमारिपटहघोष: कारितः॥ || १0 रा 
....._ तत्तप:--२० चतुर्थमक्ताचाम्लजनितर्विशतिानक-८प१ अष्टम> 
. शरशषष्ठ-३६००चतुर्थभक्त-२०००आचास्त्र-२०००निर्विक्रतिक-सूरिसं- 








% शुद्धा: सर्वपरीच्णैगु रुवरा ज्ञालेति पृथ्वीपतिः। सा 
सभ्यानां पुरतः स्वपर्षदि गुणांस्तेषां स्वधीशोधितान ॥ 
उक्त्वा सर्ववतीशहीरबिंजयाख्यानामदाद्‌ भक्तितः 
रा स्वेवॉक्येजिंस्दं “जगदूगुरु”रिति स्पष्ट महःपूर्चकम्‌ ॥१६७॥ 
..._ (वि०सं०१६४६ ह्वि०भा०शु० ११ मंगलपुरे). --इति, जगदगुरुकाव्ये ॥ रा 














.... आ्रोड्दराधन -गरू-रज्नत्रयी-दवाद्शप्रतिमादिक॑॥ ,जंबूद्वीपग्रज्ञप्तिदृत्यादि-... 
...._ कर्ता ॥ तज्छिष्यसंततिस्तु-विजय-बिमले--सागर-सुन्दर-ह-रत्-- । 
लि, कीर्ति-चंद्र--बल्ञभ--हंस -कुशल-रुचि--सौमाग्य--उद्य-आनंदू--सार_ एवं के 
...  शाखासु विभक्ता द्विसहस्लीमीता॥ हा 


... यतिस्म । श्रीसूरिचरित्र विश्तररुचिना हीरसोभाग्य-जगद्गुरुकाव्य-.. 


.... सप्तत्यतिके १६७१ ज्येष्ठऋष्णैकादश्यां खरे: ॥ क्‍ 


8 . भूषणः पराजित चतुदंशभिर्दिने प्रवचनपरीक्षावादिन: पराजिताः, । 
... अपरे 5प्यहमदावादे निर्जिताः, लाभनगरे इंश्वरकठ्त्वादिवादे जयो लब्धः ॥ 


हा का अज्ञाशा ह्विसहखीमिता शिष्याश्च ॥ ऋआषभदासादिकवयोपि तत्कृपा- 20 ५ 
। पा कटाज्षप्रफुन्लिता इति | अस्याशेषचरित्र विजयप्रशस्तिकाव्याद्द दयं। हा हा 


....._ रिसत्को. 'दिवसूरसंघः” अपरः २--श्रीविजयतिलकसूरिसत्क “आनंद- 





























श्रीगुसु्साला.... ०५, 5 परक्षई, 


 ऊज्जतपुरेध्यावधि गरुमंदिरिं श्राद्धलाडकीकृतस्तूपश्च भव्यानानंद- 8. 


हीरविजयसूरिरासादिश्यों अबसेयं | 
पू६--तत्पट्ट एकोनपषाष्टितम/ श्रीविजयसेनसरिः 


तस्थ बि० चतुरधिके षोडशशत१६०४वर्ष होलिकादिने शश 

.. नाखपुरे जन्म, बि० त्रयोदशाधिके १६१३ शुक्रशक्लैकादश्यां पिठ-कमर्षि- 0.. 
.._ बंदनान्तरं श्रीविजयदानसूरि हस्तेन सुरतिबंदिरे दीक्षा, वि० षड्विशत्व- 

पिके १६२६ फा० शु० दशम्यां संभनतीर्थे पंण्डितपद्‌ं, वि० अष्टाविंशत्य- 


यस्मेअकबरेण “काली सरस्वती” ति बिरुदं षड्जल्पाश्व प्रदत्ता: 6 । . 
येन नमोदुर्बाररागादि शतार्थी--सुक्तावल्याद्राःकृताः, दिग्वासो... 


यस्य “सवाई हीरविजयसूरि” रितिबिरुद, अष्टीवाचकाः परःशता 


यस्मिन्‌ खगगेगते तपागच्छे हो संघावभूतां। १---श्रीविजयदेवसू- 


जद जा पट्टावली-समुच्चय 
... ६०-तलटे पष्टितमः श्रीविजयदेवसूरि! । हक 
0 तस्थ वि०चतुस्त्रिंशद्धिके घोडशशत१६३१४वर्ष पोषशुक्लत्रयोदश्यां . क्‍ 
. खो इलादुर्गेजन्म, वि० त्रिचत्वारिंशधिके १६४३ माघे शुक्लद्शम्यां 
.._ शाजनगरे जनन्यासमं श्रीह्वरविजयसूरिहस्तेन दीक्षा, वि० पंचपंचाशद्धिके.._ 
.. १६४५ सिकंदरपुरे श्रीशांतिजिनग्रतिष्ठायां पं०पदं, बि० षट्पंचाशद्धिके 8 
.._ १६४६ वैशाखसितचतुर्थ्या' सोमेप्रबलयोगे स्तंभतीर्थे श्रेष्टिमन्लसाधुकछृतम- 
. हामहोत्सवे वाचकपद च सूरिपदं, वि० त्रयोदशाधिके सप्तद्शशतवर्षे 
.. १७१३ आषादइशुक्लेकादश्यां ऊन्‍नतनगरे सः्प्राप्त: ॥ के 
....._ यस्मै पातिसाहिजहांगीरेण मण्डपांचलदुर्गे बहुमानेन “जहांगीर-... 
.. महातपा” बिरुदंदतं । येनाग्रतिबद्धविहारिणा नेकेषु वादेषु जयपताको-0 
_जिछता, आरासणे (०. 8. «2. ०. ) खर्णगिरी च तीर्थे अतिष्ठा कृता |... 
जगत्सिंहराणकाय चत्वारों जल्पा:अद॒त्ता:, बहूनि चमत्काराणि संदर्शितानि, 
नीतनीत बंद इत्यादिखाध्याया: ऋृताः ॥ हा पा 
। तत्समये लु पकरपि शाख्रध्ययनेन बहुधा प्रतिमा स्वीकृता ॥| के 
अस्यसूरेविशिष्टचरित्रसंबंधे विजयदीपिका-देवानंदाभ्युद्य-महा- 5 
. स्म्यवृत्तिभ्यो ज्लेयः ॥ 
....._तत्समये वि० नवांधिके सप्तदशशत१७०ध्वर्षे गूर्जरदेशे लूपाक-..... 
. पूज्यंस्य बजरंगर्षे: शिष्यान्नवजीकात्‌ मुखपट्टीबंधा मूर्तिद्षिणो हृढका 
. जातास्तस्य प्रथमोप॑सगांड5पातिहषदनुसारेण मतसेदेन वा बाबीशटोला” 
हा इतिनामान्तरं । तन्मूलभेदी पडष्टकौटिको ॥ |. 9०% 
' $?-तत्पड़े एऋषष्ठितमः श्रीविजयसिंहसूरिए ॥. रा 
.... तस्थवि० चतुश्चत्वारिंशद्धिके षोडशशतवर्षे १६४४ मेदनीपुरे... 
. ओसवबंशे पितृनत्थुमल्त-मातृनायकदेगृहेजन्म, चतु:पंचाशद्धिके १६४७ 
. दीक्षा, त्रिसप्तत्यधिके १६७३ वाचकपद्‌ं, वि० हयशीत्यधिके १६८२० माघ... 
. शुक्लषष्ठीसोमे इलादूगगेसूरिपदं, नवांधिके सप्तदशवर्ष १७०६ सूरो विद्य- 25 
माने ने एवं सुरपदं ॥ का 322. हा 





0४ ओगरमालो 7. 7 0 5 के 0 
या ६ २-तत्े द्विषष्ठितमः श्रीसत्यविजयगणि: ॥ न 
.... तस्य अशीत्यधिके षोडशशतवर्षे १६८० सपादलक्षदेशे लाडलुझमे 
.._ जम्म, पिता वीरखचंद्रो, माता वीरमदेवी, य्ृहस्थाभिधानं शिवराज:, चतुनें-.... 
... वत्यधिके १६६४ दीक्षा, एकोनत्रिंशदधिके सप्तदशशतवर्षश्रध८ | 
... सोजतम्ामे पं०पढूं०, षट्पंचाशद्धिके १७श्क्ष्वा सप्तपंचाशद्धिके (७... 
. अशहिल्लपुरफत्तने खगे:॥ द आओ 
तस्य पं० कपू रविजयगणि-पंकुशलविजयगणिनो शिष्यो।... 
तस्मिनकाले तस्मिन्समये कालदोषात्‌ निम्नेथेषु प्रमादबहुलं क्रि-... 
. याशैथिल्य॑ प्रवर्तितं | तद्दृ॒ष्जा दूनमनसा परमबैरंगिकेण येन घोरतपसिना 
..... भगवता सुरेराज्षया उ०विनयविजय--उ०्यशोविजयादिसदायेन....... 
..... क्रियोद्धारश्चक्रे। थे कियोद्धारं शिश्रियुस्ते साधवों उन्‍्ये तु यतय” इति ॥0... 
...... ठदा ख्यातिरभूत्‌ | साधवोषि तत आरम्य यतिभेदचिन्हँ काषायिक वस्त्र... 
.... दुधुर्यां अवृत्तिस्थापि तद्रपैव। यतयोपि सितवस्धधारिण: परिअ्रहिणः 
..... औषध--मंत्र--तंत्रविद्यया ख्याता दृष्टिपयमबतरन्ति ॥ रा, 
ततो मुनिभिः सूरिपद्प्रहणाय मतांतरेण तु सबंगच्छनायकपद- 
के अहणाय विज्ञप्तो य उवाच-- यस्मिन्नधिरूढा गणधरास्तत्र माहशो लघु- !6 ह हे । | “ 
.. नाहों, मामृत्तस्थपूज्यपदस्याशातना अहं घुनिरेब श्रेयानिति” कृत्वा न... 
..._ स्वीचकार सूरिपदमिति श्रूयते ॥ क्‍ रा... 













तस्य विशेषचरिज्र श्रीजिनहरषेनिबध्धात्‌ तन्निवांणरासतो जेयं॥.. 
तत्समये प्रभावका रा पा | 
| १--श्रीआनन्द्घनः । ये तपागच्छे वैराग्यपूर्णा: निस्प्ठहिणस्तत्त्ववे बे 80 07 
. दिनोथ्ध्यात्मशखेराः उ०यशोविजयकृनतबहुमानस्तवा योगिराजोडभूबन्‌॥.... 
...  तस्कृति:-चतुर्विशतिस्तवा: द्विसप्ततिपदसंग्रहश्च ॥ रा, 
२--उ० श्रीविनयविजयगणि: । यः श्रीहीरविजयसूरि-शिष्यबा- रे 


. चकोत्तमकीतिंविजयस्प शिष्य: काश्यां उन्यशोबिजयानांसहपाठी परसशां-... 
१४ ४ आओ, का रा, 





.. ०६... पट्टावली-समुब्यः मा 
... तरसः नित्यत्रिशतीशोककंठाग्शक्ति: वि० अष्टत्रिंशदृधिके सप्तदशशत 


..._ १७१८ वर्ष रान्देर्मामे खगमाक्‌।॥ 


तत्कृतवः--लोकप्रकाश: ( खछो० २००००), हेमलघुप्रक्रिया, तदू- 


, ये बृहदूवृत्ति,, लयकर्णिका, शांतसुधारसभावना, सुखबोधिकानामवृत्ति 


रे .। रा सूर्यपुरचेत्यस्तव (वि० सं० १६८६) चतुर्विशतिस्तवनानि, स्तवाद्राः छः 


._ विनयविलास:, चत्तारीअट्ट“चैत्यस्तवनं,ऋषभविनति, श्रीपालरासश्च +॥ 


३--3०श्रीयशोविजयगणयः ॥ येजगद्गुरुश्रीही रविजयसूरिशिष्य- 


... उ०कल्याणविजयगणि-शिष्यप्रमयेरबमंजूपाशुध्धिकृतपं ०"लाभविजयगणि-.._ 
. शिष्यश्रीनयविजयस्थ शिष्याः ॥ तेषां विक्रमादनुमानवः पंचाषद्धिके घोड-.... 
..._ शशतवर्ष १६५० जन्म, अष्टपंचाशद्धिके १६५८ दीक्षा, » बि० अष्टादू- 70 


.. पं० नरविजयः पं० मेघविजयः पं० केसरविजयः पं० शांतिविजयः पं० विद्याविजय 


शाधिकेसप्त्शशत१७१८वर्ष वाचकपद्‌, वि० पंचचत्वारिंशद्धिके १७४४५... 
.. दभावत्यों खर्ग:॥+ “न्यायविशारद्‌ न्‍्याया55चाय महामहोपाध्यायश 
.. इत्यादिनि बिरुदानि॥८ पा 


+ तेषां शिष्य परंपरा चेवस--पं० नयविजयः पं०उत्तमविजय ५ 





गा  पं० लच्मीविजय (्य घधोराजीनगरे कॉलगत ) पं गुलाबबिजयः पं०चारिन्रविज्ञयः के ह 
... (यः वि० सं० १६८४ वे पुण्यपत्तने काले गतः)। मा 
.._» अय॑वर्षनिर्णयों विचरणाहः । द 


ली  ह हु तच्चरणशिल/लेख “+संवत्‌ ९१७४० शा०१५६१०७ मार्गशीषशुक्लेकादशी । 





.... ओहीरविजयसूरीखर शिष्यपं०श्रीकल्याणविजयगणि शिष्यपं०लाभविजयगणि शिष्य- 8 


... पं०जीतविजयंगणि सोदरा सतीर्ष्या: पं० श्रीनयविजयगणि शिष्यश्रीजशविजय 


...._ गणिनां पादुका कारापिता ॥ 


... ८ पूर्व न्‍्यायविशारद॒त्वबिरुदं काश्यां रद बुघै-.. 
याचारपपदं ततः कृतशतग्रन्थस्य यस्यापिंतम ॥ 
प --हति प्रतिमाशतकप्रशस्तो १७ श्लोकाघे 














अगुरुमाला जा 


ते च द्िंघत्यामेव देवसीग्रतिक्रमणस्मृतिकारकाः नीत्यंपंचशतश्छो 


.... ककरणबुद्धयः संवेगरंगिणः बालबह्मचारिण: पंडितदीयमानोद्धिन्नयोवना 

..सुरूपाकन्यायाःपरित्यागिणः परमतार्किकाः प्रतिक्रमणादेशे एवं भगवती 
....._ स्वाध्याय--समकितसडस्ट्रीस्वाध्यायरचयितारः अनीष्छ्यवादाः अंष्टाधि- 
हे  कशत न्यायप्रंथप्रणेतारः ह्विलक्षप्रमाणपंथजह्माणो युगेकस्तंभा: सिध्चेका- 8 . 
....._ रंमंत्रा: अवधानपटवः अकारडशासनरागाः श्रुतकेवलिप्रतीतिकारणम्‌ || 


तेषांगुरूआता श्रीपझविजयो गणिः । 
शिष्या: श्रीहेमविजयाद्ा: यज्ञामानि स्पष्टतया नोपत्मभ्यंते +!॥ 


....तत्कृताः संस्कृतग्रन्थाः--अध्यात्मोपदेशः, अध्यात्मसारः, अ-70. 
.....  ध्यात्मोपनिषद्‌, अध्यात्ममतखण्डनवृत्ती, अध्यात्ममवपराज्षाबृत्ती, अलं-..... 
.... कारघचूड़ामणिवृत्ति:, अष्टसहस्रीवृत्ति,, अनेकान्तव्यवस्था, आत्मख्याति:, 


.... आदिजिनस्तवनम्‌, आराधकविराधकचतुर्भज्ञी, उपदेशरहस्यवृत्ती, ऐन्द्र- 












... स्तुतिवृत्ती, कमग्रक्त्तिवृत्ति:, काव्यप्रकाशबृत्ति:, कूपदृष्टान्त:, गुरुतत्वनि- 

.. गयवृत्ती, छन्दश्यूड़ामणिवृत्ति,, जैनतकपरिभाषा, तत्वार्थव्ृत्ति:, तत्वलोक- रु 
... वृत्ति,, तत्वविवेकः, त्रिसृज्यालोकविधिः, द्रव्यालोक:, द्ादशारनयचक्रो- 
का ध्याखूत्ति:, द्वार्निशद्द्वान्िंशिकाबत्ती, देवधर्मपरीक्षा, धर्मपरीक्षावृत्ती, 
.. _पर्मसंगहटिष्पनकम्‌ ,नयप्रदीप५ नयोपदेशबूत्ती न्यायखण्डनखण्डखायम्‌ ,_ 


+ तत्पाप्तशिष्यपरंपरा ॥ उ० श्रीयशोविजयगणि 





के? | बा ४ ४.४ 
|... औहेसविं०_पं०्गुणवि० दयावि० मयावि० सरिविं० आशेकिन | 











| ह 


पं०केसरवि० आओ | की 5 बर कु के सुमतिबिं> 5 


| 


.._ पूं० विनित बिं० उत्तमविजय: 

. देवविजयगणिः . क्संन्श्यइ० नवपद पूजाकृता: 
। _ _ वि्सें० १७६८६४७ योगदष्टिस्वाध्यायलिखिता कि 
.. विव्सं०१४२१ अधष्टप्रकारीपूजाकृता..- 











हक पट्टावली-समुच्चय 
... नन्‍्यायालोकः पश्चनि्रन्थि, पातञ्ललयोगसूत्रचतुर्थपादवृत्ति,, परमज्योति 


.. पद्नविंशतिका, परमात्मविंशतिका, श्रतिमास्थापनन्यायः, प्रतिमाशतक- _ 


.._ वृत्ती, मद्गलवाद:, मार्गशुध्धी, यतिदिनचया, यतिलक्षणसमुच्नयः, योगविं- 

. शिकावृत्ति,, विचारबिन्दुः, विधिवादः, वीरस्तवबृत्ती, वेदान्तनिर्णयः, वैरा- 

.. ग्यकल्पलता, समाचारीप्रकरणवृत्ती, स्थाह्मदमझ्जषा, सिद्धान्ततकपरि- 8 

.. कार: सिध्धान्तमञझ्जरीवृत्ति:, श्रोगोडीपाश्वेनाथस्तोत्रमू, श्रीशंखेश्वरपारवे- 
.. नाथस्तोत्रमू ; श्रीसमीपाश्वनाथस्तोत्रम्‌ , स्तोत्रसंग्रह:, शठप्रकरणम्‌, घोड-.... 

..  पप्रकरणवृत्ति:, ज्ञानबिन्दुः, ज्ञानाणंवः, ज्ञानसाखत्ती, रहस्यपदांकित- 

.. अन्धानामष्टोतरशतम्‌ < ॥ क्‍ रा 

हा गौजरीकृति:--अध्यात्ममतपरीक्षास्तवक, आनन्द्घनस्तुतिअष्टक, 70.. 
.._ उपदेशमाला, जशविलास, जम्बुस्वामीरास, तत्वाथंसूत्रस्तबक, द्वव्य- मा 

. गुणपर्यायरासतथास्तबक, दिग्पटचोराशीबोल, पश्नपरमेष्ठिगीता, ब्रह्म... 
. गीता, लोकनालितथास्तबक (रचनाबि० सं० १६६४) विचारबिन्दुतथा- ः 


. सबक, श्रीपालरासअन्त्यभाग, समाधिशतक, समताशतक, समुद्रवहाण-..... 





.._ संवाद, सम्यकत्वचोपाइ साधुवंदनमाला, ज्ञानसारस्तबक इत्यादिग्रन्था:॥ [08 


.._ क्रुमतिखंडनस्तवन, त्रणचोवीशी, वीशी, दशमतस्तवन, नयगर्मितशान्ति-... 


._ जिनस्तवन,; निश्चयव्यवहारगर्भितस्तवन, पारश्वनाथसतवनद्विक, महावीर-..... 
.._ सतबन,मौनएकादशीस्तवन, वीरहुंडीस्तवन श्रीसीमन्धरचैत्यवंदन, श्रीसीम-..._ 
.. न्धरविनति, श्रीसीमन्धरस्वामिबृहत्स्तवन आवश्यकस्तवन । इत्यादिसतवाः * 





पा . अंगउपांगस्वाध्याय (वि० स०५ २१७४ ४७) अढारपापस्थानकस्वाध्याय, 20 . 


... अमसृतवेली, आठटदृष्टि, आत्मग्रबोध, उपशमश्रेणि, चताडपडतानीखाध्याय....... 





न चारआहार, ज्ञानक्रिया, पांचमहात्रतभावना, पांचकुगुरु, प्रतिक्रमशगर्भ- हा 
.. हेतु, प्रतिसास्थापन, यतिधमंबत्रिशी, स्थापनाकल्‍प, सुगुरु, संयमश्रेणी, . हा 
.._ समकितनासडसठबोलनीस्वाध्याय,हरियाली,हितशिज्ञा इत्यादि खाध्याया:॥ 


कल 


»% नयरहस्थम्‌ भाषारहस्यम्‌ स्याद्वाद्रहस्यम प्रमारहस्यम इत्यादि । 





.. कै: विश्सं०१६६५यर्षे डुंगरपुरे घातुसंग्रहो लिखितः, लोकनालिकापि कृता ॥ क्‍ 





द क्‍ श्रीगरुमाला हर . मा ० 
क्‍ ४--४० श्रीमानविजयगरिः || यथः श्रीहीरविजयसूरि-7हरधरश्री-.... 
विज यसेनसूरि--पट् वरश्रीविजयतिलकसूरि--पट्टधरविजयानन्दसूरि-पट्ट आर पे ५ 
धरविजयराजसूरिराज्यबर्ती श्रीविजयानन्द्सूरि--शिष्यश्रीशांतिविजयस्य “ । 20 85 80 


. शिष्यों घर्मसंग्रइ॒कर्ता (वि०सं०१७३१) ॥ 


४--श्रीआनन्दविमलसूरीणां शिष्यपं०हर्षविमलस्य अमेयरज्मंजू- 6. 


#* 5 (८५, 


.. षाशुध्धिकतुं: संततावलुक्रमेण जयवि० कीर्तिबि० विनयवि० श्रीधीरविम-... 


. लगरणिनां शिष्य: श्रीज्ञानविमलसूरि:॥ यो साधुवंदनरास कल्याणमन्दिरस्त 


. बन-चैत्यपरिपाटी-चैस्यवंदन-स्तव-स्वाध्याय-स्तूति-शतशोसिद्धाचलस्त- .. रा 
.. बन-आनन्दघनचतुर्विशतिस्तवक--तीथमाला (वि5 १७४५४) श्रीपालचरि: । 
_बादिक रचयांचकार। यः क्वचित्स्वग्रन्थे उ० यशोविजयं स्मरतिस्म ॥ 40 । 


। ६--उ०उद्यरत्र: । ख्यातमहाकवि: ३ बहूनां गूजेरम्रंथानां 
प्रणेता « ॥ सा 
७--3० सेघविजयगणिः । लूम्पकमते मेघजीऋषेमेंघराजनाम्रा 


.._ अ्रशिष्य:, अन्न बि० एकोनषष्ख्यधिके षोडशशते ? ६५६ध्वर्ष श्रेवजयसेन- 


.. स्रिहस्तदीक्षितः, श्रीहीरविजयसूरि-शिष्यड०कनकविजय-शिष्यशील- 8 


हे . विजय--शिष्यसिध्धिविजय--शिष्यक्रपाविजयानां शिष्य: ॥ 








> तत्पट्टपरंपरा--२८ श्रीआनंद्विमलसूरिः, २६ श्रीविंजयदानसूरिः, ६० 55 ३ 


. औराजविजयसूरिः, ६१ श्रीरत्वविजयसूरिः, ६२ भ्रीहीररत्नसूरिः, ६३ श्रीजयरलसूरि,,... 


..._. ६४ भावरलसूरिष, ६५ दालरनसूरि, ६६ कौतिस्लसूरि, ६७ सुक्तिस्तसूरि,... 
के द््प पुण्योदयरस्नसूरि: ६६ अमृतरंप्नसूरि:, ७० चंद्रोदयरत्नसूरि ७१ सुम- ० परत 


.. तिरत्नसूरि (स्वेडा) 


द तत्युरुपरंपरा--६ २ श्रीहीररत्नसूरिः, लब्धिरत्नः मेघरत्नः शिवरत्नः सिद्धिरत्नः हा द । 
. ड० उद्यरत्नः उत्तमरत्नः जितरत्नः क्षमारत्नः राजरत्तः अनोपरत्नः  तेजरत्नः हा 


... ड० गुणरत्नः (विद्यमानः) न्‍ 2 
«....... “जैनयुग घु० ३ आं० ११-१२, वि० सं० १६८४) 
( ६० ) श्रीराजविजयसूरिशिष्यो देवविमलगरिं पाण्डवचरित्रकृत ॥ 








0 पट्टावली-समुश्चैय 
......तत्कृतयस्तु-देवानन्दाभ्युदयकाव्यं, श्रीशांतिनाथचरित्रं (काव्य)... 
.._ विजयदेवमहात्म्यवृत्ति,, दिग्विजय: ( श्रीविजयप्रभसूरिचरित्रं ); चंद्रप- 

. आाव्याकरणं ( श्रीसिद्धहेसव्याकरणम्रक्रिया बि० सं०१७४७ आगरा ) ३ 
.. मेघदूतसमस्था, युक्तिप्रबोध: ( दि० तेरहपन्थखंडनं ), सप्तसन्धानमहा- 

. काव्यम्‌ , त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्रम्‌ , मेघमहोदयः, अद्यवोघः, मातुका- &. 
. असाद:, श्रीपाश्व॑नाथनाममाला, उदयदीपिका, त्रिणि पत्रारि चचका.. 


...._ ८--्रीदेवचन्द्रो गशिः--श्रीखतरगच्छे जिनचंद्रसूरि-शिष्येपाध्याय 
.. पुण्यप्रधान-शिष्यउ०सुमतिगणि-शिष्यड०राजसागर-शिष्यज्ञानधर्मजी-. 
.. शिष्य दीपचंद्रगणिस्तशिष्यश्रीदेवचंद्रोंगणिः परमशांतः द्रव्यानुयोगनि- 
 ध्णातः सर्बगच्छसमानहद्य|#॥॥ जे 





हे येन वाचकवर्यश्रीयशोविजयेभ्येध्यात्मरसो पीतश्च येन श्रीजिन- 

. विजय-उत्तमविजयाः पाठिताः ॥ तच्छिष्या: श्रीमतिरत्नाद्याः ॥ 

। तत्कृतयः:--ध्यानदीपिका, आगमसार, नयचक्र, ज्ञानमश्सरीटीका 

. च॒तुर्विशतिः विशिका, पूजा स्तवाः प्रभंजनाप्रमुखखाध्याया: इत्यादि... 
..... ये: पं०क्षमाकल्याणकगणिना सह क्रियोध्धारश्चक्रे ततः खरतर- 5 
. जच्छे 5पि "० पे काषायिकवद्धप्रवृत्तिरिति श्रयते, । 








...._# ततू शिष्यपर॑परा ॥ उ० कि (वि० सं० १७५६ ) 


7 न गा गा 
कं घं० भोजबि० पं०मेरुवि० तेजबि० सुन्द्रवि० प्रेमवि० धनवि० [स्थिरवि० रूपवि० 








रा 0 0 मल ...._ (अजब सागर) 
_.. पं०सारिक्यवि० पं० भानुवि ० (भाणवि०) (चतुविशिकाकृत) हा 
2 (आगरा) पं०कुशलविजयगणिः ( वि०सं० १८१ *शीतलजिनप्रतिष्ठाकृत्‌ ) 
. * तदूअन्थरचनाकालस्तु वि० सं० १७४३ तः १८०४ पर्यन्त इति तस्मादय 






















श्रीगुरुमाल्ा / / 7 5 
६ ३-तलदटे त्रिपष्ठीतमः श्रीकपराबिज यगाणेः ॥| 


तस्य पत्तनसमीपस्थवागरोडसग़ामे प्राग्वटवंशे भीमजीगृहे वीराकुक्षो ५  । 

...._ जन्म, कानजीअमिधानं, वि० विंशत्यधिके सप्त्शशत१७२०चर्षे जननी- 
.. जनकयोदेवलोकगतयेः दीक्षा, बिजयग्रभसूरिहस्ते प्रज्ञांशददं बि०. 

.. पादोनाष्टाद्शशत १७७४ वर्ष श्रावशबहुलचतुद्श्यां १४ खगे:। री 

6 ४-तत्पट्टे चतुषष्ठितमः श्रीक्षमाविजबगागि;। ||... 


द मं चलसन्निधी पोयंद्राआमे कलोशाह-वनांदेगृहे ओसवंशे हा रे ४ 
| चामुण्डामोत्रे बि० द्वार्विशत्यधिके सप्तदशशते१७२२वर्ष खीमचंद्रनान्ना . 
.. जन्म, चतुश्चत्वारिंशद्थिके १७४४ वर्ष ज्येप्सितत्रयोादशीदिने गुरू... 
|... आतृकवि पं० श्रीवृष्थविजयहस्तेन अहमदावादे दीक्षा, विजयक्षमासूरि-]0..... 
| पा हस्तेन पं० पद, षडशीत्यधिके १७८६ आख़िनमासे स्व प्रयाणं ॥ येन 
..... सप्तशतजिनप्रतिमाः प्रतिष्ठापिता।॥.- 
......_तत्कृतय:--पार्रवनाथजिनस्तवनचैत्यवंदनस्तुत्यादाः रा 
.... तस्य शिष्यश्रीयशोविजय: श्रीतत्त्वाथंसूइस्तवकस्तवादिकर्ता।._ 












६५-तलडे पंचषष्ठितमः पं०श्रीजिनविजयगणिः | 7० 
|... तस् श्रीमालज्ञातिः पिताधर्मदासो मातालाडकुमारी विक्रमात्‌ द्विपं-. 
...._ चाशद्धिके सप्तदशशत१७श्रवर्ष अहमदावादेजन्म,जन्मनाम खुशालचंद्र: 







5 बि० सप्तत्यधिके १७७० वर्ष कार्तिकक्ृष्णषष्ठयां अहमदाबाडढ़े.... 
.. दीक्षा, वि० एकाशीत्यधिके १७८१ वर्ष गुरूणां हस्तेन जम्बूसरे 
.._ अज्ञांशपद्‌ं, द्वितीय एवं वर्ष गच्छानुज्ञादानं, .एकोनाष्टाद्शशत१७६६्वर्ष 80... 
.... आवशशुक्लद्शस्यां पाद्राग्रामे खरगंगमनं ॥ 2 








......तत्गोजेरीक्ृति:--ज्ञानपंचमीस्तवः एकादशीस्तवः जिनचतुर्विशिका 
...._ कपू रविजयगणिखाध्यायो गुरुस्वाध्यांयश्व ( स॑० १७७१ पढने ) 








हर क्‍ पट्टावज्ञी-समुशच्चय 


99--वंलड षडषष्ठतमः श्रीउत्तमविजययाण। || 


तस्य श्रष्ठिल्लालचन्द्रगृहे माणेकदेवीकुत्ञों अहमदावादे बि० पष्ख्य- | । 


कपिल 


.. पिके सप्तद्शशतवर्ष १७६० जन्म, पूज्नासाहनाम, परण्णवत्यघिके १७६६ 
..वैशाखक्ृ०षष्ख्यां ६ दीक्षा, सप्तविंशत्यधिके अ्रष्टादशशतवर्षे श्यर७ साध-. 
.. शुक्लाष्टम्या ८ राजनगरे खर्गगमनं, यो बहुश्रतः सातत्येन यूजेरसौराष्ट्रमद्या- 8... 
. राष्ट्रादिषु विजहार प्रान्ते नेत्रव्याधिना राजनगरे उवस्थानमकरोत्‌ यः चतुर-. « 
.. धिकाउष्टादशशत१८० ४वर्ष सं०कचरा सं०रूपचंद्रयो: सं वेन सूरतिबन्दिरात॒._ 
.. ललमार्गेण सिध्धाचलयात्रां चकार तत्समये तत्र उ०सुमतिविजयः पं०जोग- 

.. विमल्ः पं“देवचंद्रगणिः विधिपक्षगच्छेउद्यसागरसूरिः प्रमुखा मिलिता:।... 
तत्कृति:--शीजिनविजयनिरवांणरास:, अष्टप्रकारीपूजा॥... 0... 


तत्समयेष्टादशाधिकेष्टाद्शशतवर्ष १८१८ रघुनाथशिष्यातढुंडकमतात्‌ 


_ भीखमजीत: जिनप्रतिमाह षी अनुकंपाविरोधि मुखपट्टबन्धस्तेरापंथो निर्गेत:। 


4७--तंतई सप्तपाशितमः पं०श्रीपद्मविजयगागि। || 
तस्य वि०द्विनवत्यधिकसप्रदरशशत १७६ १वष राजनगर श्रीमालीवशिजो 


._ गणेशस्य गृहे समकुकुज्षितो जन्म, जन्मामिधा पानाचंदइति, वि० पंचाधिके 75... 
/ अप्टादशशत१८० श्वर्ष वसन्‍्तपंचम्यां ४ राजनगरे दीक्षा, विःदशाधिके... 
.._ १८१० राजधन्यपुरे भ०विजयधर्मसूरिद सेन, पंन्यासपदं, वि०हिषष्य्य- 
.. धिके १८६२ चैत्रशुक्तचतुथ्यां राजनगरे स्वर्ग: ॥ मा, 


यःसकलशाझड्जपारावारपारीणः पंचपंचाषत्सहखग्रंथनिर्माता “पर 


| . मद्गह” इतिख्यातकीरतिं: बहांनपुरे ढुंढकेः सह लब्धजयवादः जिनग्रतिष्ठा- 20. रा 
.. विक्रियापरायण: क्रियारुचि: परमसम्बेगि: कविशेखरः सततविहारी ॥ की, 


तत्कृतया- रास-श्री उत्तमविजयगणिरास-पूजा-देववंदन-चैत्यवंदन-..... 


रण स्तव-स्त॒त्यादया: ॥ 


$८--तत्पई अष्टपष्ठितमः १०श५/रूप/विजयगाणः ॥ हि 
येन विंशतिस्थानकागमज्ञानकल्याणकपूजा:श्रीगुरुरासश्च॒विर- 28. 


. चिता: ॥ तब्छिष्या:-पं०कीर्तिविजयगणि उद्योतवि० अमीविजयाश्च ॥ ०० 
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5 तत्समये तबच्छिष्यमहाकविमोहनविजयों भक्तिर्सप्रधान: लिट- हा 
काला” इतिख्यातः ॥ तथा पं० जिवविजय: कर्मग्न्थस्तबककता + ॥ 


तथा पं०श्रीक्षमाविजयगणि-शिष्यशुभविजयगणि-शिष्याः पं०श्री- 


| "6 2 हा . धीरविजय: पं७ श्रीवीरविजयः, पं* श्रीश्रमरविजय पयू षणास्तूृतिकारक रा ..ः 
०5 5 इति अमुखा ता . मा ० 
न .. तेषु पं»श्रीवीरविजयः सोशष्टवतायुततलस्पर्शिकवित्वः विविधभंगी- । । 
* . कलितपूजाखाध्यायस्तुतिवेलीरासरूपलघुप्रंथनिर्माता मोतिशाहटुक-हठी- 
| ५ क्‍ . सिंहवाडीजिनालये ग्रतिष्ाकता श्रेष्ठिप्रेमाभाइकस्य संघेन सि८ धगिरियात्रा हि . 
। कारक: ( वि* सं: १६०४ ) | 


|... यस्य अहमदावादे औदिच्यविग्॒कुले जगदीश्वरपतल्नीबीजकोरकुक्षि- 70..... 
|. तो विक्रमादेकोनत्रिशत्यधिकेउष्टादशशतबर्षे १८६२६ विजयादशम्याँ जन्म, 
... जन्मनोउमिधानं केशवराम इति, गंगाभगिनी,पत्नीरलीयात,अष्टादशमे वर्ष. 
... विवाह: अष्टचल्वारिंशद्धिके १८४८घर्षे स्तंभनतीर्थसन्निधौ मामे दीक्ता,ततः 
.... पन्यासपद, सप्तपष्ठथघिके १८६७ वर्ष फाल्गुनशुक्रद्धितियायां खगुरो- 
... देबलोके स्थिति, वि" दशाधिके एकोनविंशतिशत१६१०वर्षे ख्वर्गंगमनम्‌ ॥6.... 


श्रीतपोगच्छे आनन्दसूरिशाखायां ऋमेण श्रीविजयतिलकसूरि-श्री 


.._ हीरसूरिशिष्यविजयानन्दसूरि-श्रीविजयराजसूरि-श्रीविजयमानसूरि+--_ | । 
५... श्रीविजयऋड़िसूरि श्रीविजयसौभाग्यसूरयो भूवच्‌ ॥ तत्छिष्यों विजय... 
... लक्षमीसूरिः उपदेशप्रासादस्तंभनिर्माणसूत्रधार: (बि० सं० १६४३)-भाषायां 
.... विंशतिस्थानकंपूजा (वि० सं० १८४५)-चैत्यवन्दन-ज्ञानवंदनादीनां कर्ता॥। 20... 
... सल्नघुगुरुबंधु: प्रेमविजय: ॥ मर 





+ आविजयलिहसूरि शिष्यपं०गजविजयगणि शिष्यपं०द्दितविजय शिष्य 


. पं०ज्ञानविजय शिष्यपं ०जीवविजय इति (क्ग्रन्थ वि०सं० १८०३) द । 
.._.__ >अय॑ श्रीधर्ससंगह-अष्टमद्स्वाध्यायकर्ता ड०मानविजय एवं संभवति मी 








_... सिध्यगिरियात्राकृत्‌ , पंचनदे 





2१७... पट्टाबली-समुचचय 


६६- - तत्पट्टे एंकोनसप्ततितमःप० श्रीकीति।बिजय गाणि। ॥ 


० तस्य वि०एकपषष्ख्यधिकाष्टादशतवर्ष दीक्षा, बहवःशिष्या 
.... तब्द्विष्यो जीवविजय सकलतीर्थ-शांतिजिनस्तवकतां ॥ 
9० --त तत्यद्र सप्ताततवंम ३श्राव ०कस्तरावजयगाण+ ॥ 


..._ तस्थ वि«्सप्तर्रिशदृषिके अष्ादशशतवर्त (८३७ अहादनपुरे जन्म, 5 
. वि० सप्तत्यविके १८७० दीक्षा. क्‍ हे 
७?--ततलट्टे एकसप्रवितमः 4० श्रीमणिविजयगाणि३ !| 
ः तस्य बीरमगामसन्निधी अघास्मामे दिपख्ाशदधिके अष्टादशशत- 
... वर्ष १८५२ जन्म, पिता जीवण॒दास, माता गुलाबबाई, खनास मोतिचंद, 
त्रयो आ्रावरः पानु भगिनी, सप्तसप्तत्यधिके? ८७७पालीगामे दीक्षा, पंचत्रिं- 0... 
. शद्घिके एकोनविंशतिशवबध १६३५ आशिनघवलाष्टस्यां 5 अहमदाबा- 
दनगरे खग्ग: ॥ यो महातपस्वरी, अप्नतिबध्धविदारी प्रशान्तमूतख ॥ 
... तत्सप्तपयः शिष्या _श्रीअमृतविजयः श्रीपद्मविजयः पं०श्रीबुध्धिवि 
.. जयगणिए पं० श्रीगुलाबविजयगणिः श्रीहीरविजयः पं० श्रीशुभविजयः: 
.. पं«श्रीसिद्धिविजयः ॥ प्रज्ञांशगुलाबबिजयसिध्धिविजयौ सांप्रतं शासनम- 8 ० 
... ल॒ंकुरुतः सम क्‍ क्‍ 
जय. ७२: तलदे द्विसप्ततिग: शव ध्वाविजयगात: ॥ 
. 777 तय सुखप्नसुचितस्थ वि*षष्छ्यधिकअष्टादशतवर्त ; ८६३ पंचनदे 
ा जन्म. अष्टाशीत्यधिकेवर्ष ९ ८८८अजिम्हबह्मचर्येणेवादी ढ़ ढकमते बुटेरा-..... 
.._ यजीनास्ता ब्रतखीकार बि०ञ्यधिके एकोनविंशतिशते १६० श्वर्ष शुद्धघर- 20. 
.. अ्रध्चानं,वि"द्वादशाधिक १६६८ राजनगरे शिष्याम्यां सम॑ संवेगदीज्ञाअष्ट- ः 
.. त्रिंशदधिके १६१८ फाल्गुनावास्थां राजनगरे खराप्तिः, भगुभाइपुत्रदल- 
डे _ पतभाइ इत्यनेन निर्वाणोत्सवः कृत:।.... 
..... थः सुखपट्टी बिना ढुढकसाधुवेषेणुव अष्ठी वर्षाणि शुद्धघर्मदेशक:, 
मा बेगमतद्योतकेषु अथमः, सुहपत्तिचर्चा- 25 
... अंथक्ृत्‌ , परात्मतत्वानंदी, महानयोगी, निःस्व॒ह: । । 













 -  प्रबतंकः । 








. श्रौकपू रविजय: उत्तमविज्यः। 


रे ..._ एकादशाघिके एकोनविंशतिशतवर्षे १६९१ १म्रगशिपंचम्यां ढुढकमतदीक्ञा, 20 
... एकर्त्रिशद्धिके १६३१ राजनगरे जैनदीक्षा, त्रिचत्वारिशद्धिके श्ध्छ३ 


..... पूजा-चतुर्विशतिस्तव-स्वाध्याया: । हे 
































तच्हिष्याष्रकमू-- क्‍ रा, 
(१) प्रथम: श्रीमुक्तिविजयों गणिः गणनायकः चारित्रधमंयुग- 


(२) द्वितीयो मुनिश्रीबृद्धिचंद्र: । यस्य पंचनदे रामनगरे नवत्यधिके 

...  अपष्टादशशतवर्षे ओसवंशे जन्म, अष्टाधिके एकोनविंशतिशते वर्ष ढुढक- #5ऊ 
 मते दीक्षा, द्वादशाधिके संवेगदीक्षा, एकोनपंचाशद्धिके भावनगरे खर्ग: 0... 
तच्छिष्या:--श्रीकेवलविजय: पं०श्रीगंभिरविजय: पं०चतुरविजयः 
श्रीहीमविजय: श्रीविजयधमंसूरि: श्रीविजयनेमिसूरि: श्रीग्रेमविजय: 


(३ ) तृतियों मुनिनीतिविजयः । यच्छिष्या:--- 40. रा 
क्‍ पं०विनयविजयः, श्रीभक्तिविजय:, शान्तात्मा सिध्यिविजय;, 
तिलकविजय:, मोतिविजय:, ग्रतापविजय:, सुंदरविजयः, दशेनविजय:, 
 चारित्रविजय:। 

( ४ ) चतुर्थ: पं०आनंदविजय: । नि अर 

यब्छिष्या:--श्रीहषविजय:, मानविजयः कुमुदविजय:॥ .. _6.. 

(४ ) पंचमो मोतिबिजयः । यत्छिष्यौँ चंद्रविजय-गुणविजयौ॥। 

( ६ ) षष्ठः श्रीविजयानंदसूरि: पंचापे जेनघर्मेस्थापकः न्यायांभोनि 
धिरितिख्यातिमान्‌ दयानंद्सरस्वतीविजेता ।। यस्य पंचनदे लहेराग्रामे गणे 
 शरामगृहे रूपाकुक्षो वि०त्रिनवत्यधिके अष्टादशशतवर्षे १८६ १जन्म, वि० 


. वर्ष कार्तिकक्ृष्णुपंचम्यां सूरिपद) द्विपंचाशदधिके १६४० अथमज्येप्ठ- 
. शुक्कलसप्रमीनिशायां गुजरानवालायां स्वगेम्न।। ः 
० यत्क्ृतप्रंथास्तत्वनिर्णयप्रासाद जैनतत्वादशै-अज्ञानतिमिर्मास्कर- 
..._ सम्यक्त्वशल्योद्धार-जैनमतबूक्ष-विकागोप्रश्नोत्तर--जैनप्रश्नो्तरसंगह-- 2७ 





हम यत्छिष्या: श्रीमन्तो लक्ष्मी०संतोष० रंग० रत्न० चारित्र० कुशल० _ 
.. ग्रमांद० उद्योत० सुमति० वाचकवबीर० प्रवेतककांति> जय? शांति! 


का . अमरविजया: । 


रा (७ ) सप्तमः तपस्वी श्रीखांतिविजयः पंचनदीयः षष्ठमक्ततपों- 
.._ अमिप्रही उमप्रतपस्वी । यच्छिष्या:-मणिक - मोहन “खुशाल"्प्रतापबिजया: | 8 _ 
क्‍ (८) अष्टम: श्रीदानविजयः 3 
तत्समये श्रीआनंदविमलसूरितों विमलशाखायां क्रमशः ऋषध्धि 


.. विमल-कीर्तिविमल-बीरविमल-महोद्यविमल-प्रमोद्विमल-मशिविमल- 


.._. विजयसूरितः क्रमेण विजयशाखायां ऋश्थि० चारित्र० रुं० तेज: 0. 


.._ यशवंत» कुशल० पं०जीत० श्री० जय० पं०हर्ष० चंद्रविजया: तत्‌.... 
. शिष्य: अज्ञांशद्वेवविजयः ॥ तथा ततएव सागरशाखायां शिष्यक्रमेणश 
। उ०्सहजसागर-3०जयसागर-घं० जीतसागर-मानसागर-सयगलसागर- पक 


पद्मसागर-स्वरूपसागर-ज्ञानसागर--मबयासागरा: तत्शिष्यस्तपस्वीनेम- 5 


... सागर: श्रीरूपबि “शिष्यअमीबि०शिष्यसौसाग्यवि०शिष्यपं र्तनविजयः॥5 
. खरतरगच्छे 5पि आंग्रह्मदनपुरात्‌ तपागच्छाचार: सोम्यमूर्ति: श्मोहन- 
 ल्ालजीमुनि:॥ बा 
ः हि तत्समये श्रीनेमसागरशिष्यश्रीरविसागरशिष्यात्‌ शांतिसागरात्‌- 

' स्वेच्छावृत्तिब्रतविधितपोविरोधो मनस्तोषधम: “शांतिसागरमतों”निर्गत: । . 
..... वथान्यवशनेषु स्वामिनारायण, अल्लसमाज, कुका, अहमदशाह- 20... 
.. फीरका, आय्येसमाज एते सता निर्गताः इति ॥ गा 
७२-- त्रिप्तप्तातेतम; श्रीमक्तिविजयगाएे; ॥ 


तस्य वि षड़शीत्यधिके अष्टादशशतबर्ष १८८६ पंचनदे श्यालकोटे 


जन जन्म, दयधिके एकोनविंशतिशतवर्षे १६०२ श्रीबुटेरायजीहस्तेन ह'ढक-...... 


. मससदीक्षा, द्वितीययर्षे संवेगधर्मामिमुखता,द्ादशाधिके १९१२ गुरुणा सह 2... 





संवेगदीक्षा, त्रयोविंशव्यधिके १६२३ पं०दयाविग॒त्गशिहस्तेन गरि 


वाडीउद्याने अग्निसंस्कार:, मोतिशाद््‌ कमध्ये सिध्धगिरी मूर्तिआ्नतिश्ञापनं । 


यः संवेगमुर्ति: शिष्यज्ञाभोदयः चारित्रधर्भकदानी एकछत्रसुनि- 





कै फिर 


... लिप्रेपुरे चतुमासकमपिजातं, ततो भावनगरे स्वर्ग: युगप्रधाने गते शासने .. 

















.. कृतः। पादलिप्तेपुरे श्रीदर्श विजय श्रेष्य यतिरुद्ध मुनिव्याख्यानमद्घा- 
.. दित॑ यदद्यापि निरंतरायं समस्ति । द 

....._ सूरिपदप्रदानतत्परं प्रेमाभाइश्रेष्विन॑ येनोक्तं--श्रेष्ठिच: अतःपरं पुन 
....  रतन्नवाच्यं यदि श्रीसत्यविजयगणिरपि प्रतिष्ठापद्सानहानिभिया सूरिपदं 
..._ न ललौ तदाहँकथ्थ॑ तदूयोग्य: ? सस गणशिपद्सपि सहत्‌ पालनेनैच प्राप्त- 
.._ पद॒व्या: फलाप्तिरन्यथातु सूरयोडपि नरकगामिन'ः सूत्रे करिठता इति। 


.._तेषु श्रीमद्गुलाबबिजयस्य शिष्या:-मणिविजय: मंगलबिजये:, 
५ नरेन्द्रविजय: प्रधानविजय: । 


७४-ततड चतुःसप्ततितमः श्र/विजयकमलसूरिः 


श्रीगुरमाला। 0  जाशक 


. पंचचत्वारिंशद्धिके १६४४ मगशिषंक्रष्णपष्टबां३ भावनगरे स्वर्ग: दादा।.... 


..सामूज्याधिषतिः मुहपत्तिचचावादविजेता शांतिसागरमतनिरसनः युग 68 
, अधानः। यदुपदेशात श्रष्ठिप्रेमाभाइ सगिनीउजमबाइ इत्यनया स्वाबास: 
_पौषधशालाये दत्त: द्ौसिद्धगिरिसंची नि्गेती (बि०१६२१विन्संन १६४४)... 


. कलिः समागतः॥ श्रीवद्धिचन्द्रपमुखा गुरुभातरस्तद्धस्तदीक्षिता एवं येन 0 द ४ 
. नेके शिष्या गुरुअन्धुम्यो दत्ताः॥ येन मसहेशानपुरे संवेगिमुनिप्रचारः 


. ... तस्थ शिष्या:--(१) ग्रशस्तागमाभ्यासिदेवविजय (२) गुणविजय: । 
._ (३) हंसविजयः (४) गुलाबबिजय: (५) श्रीविजयकसलसूरि: (६)थोमण- 
.. विजयः (७) महावैयाकरणन्यायविशारदो दानविजय इति । ता... 


- तस्य वि त्रयोदशाधिके एकोनविंशतिशते वर्ष १६१३ चैत्रशुक्ल- 
. टितीयायां २ पादलिप्तेपुरे कोरडीयागोत्रे धिदेवचन्द्रगृहे मेघबाइकुक्तौं- 28: ः का 





कप पद्टावली-समुचचय 
.. जन्म, कल्याणचन्द्र नाम, चत्वारों भातरः,मुतयोमातुपित्रो: पड्तरिंशद्धिके._ 
. १६३६ माधवशुक्लाष्टम्यां राजनगर दीक्षा, द्वितीयवर्ष १६३७कार्तिकासित-.. 
.. द्वादश्यां उपस्थापना, वि०सप्तचत्वारिंशद्धिके १६४७ व्येप्ठशुक्लत्रयोदश्यां... 
0०0 क ० श्रीहीतविजयहस्तेन लींबड़ीनगरे गणिपद्‌ पन्‍्यासपद्‌ं,वि०त्रिसप्तत्य.._ 
. घिके १६७३ माघ शुक्लपषष्ठधां ६ रविवारे राजनगरे पं० श्रीदेवविजय- 5: 
. गणि:, पं*श्रीमोहनबिजयगणि:, प्रवर्तिनिआर्यागुलाबश्रीजी, साध्वी- 
.. अमश्रीजी, नगरश्रेष्ठिकस्त्रमाइ, श्रेष्ठिविमलभाइ, श्रेष्ठिमातागंगामा, श्रेष्ठि-.. - 
. नीमुक्ताबाइ, प्रमुखसमग्रसंवेनप्रदत्तं सरिपद ॥ हा, 


"रू तच्छिष्या:--(१) श्रीभावविजय:, (२) प॑ श्रीकेसरविजययों गणिः, 
.._ (३) श्रीविनयविजयो गुरुः, » (४) पं* देवविजयगणिः, (५) पं० मोहन- 0 
.. बिजयगणिः व्याख्याता (६) श्रीमोतिविजयः ॥ तथा हेतवि्रामवि* 

नयवि०ज्ञानविजया निरपत्या एवं खगभाज: ॥ आम, 





यः करुणावत्सल: शांतप्रतिमो महातपसख्ी आबालब्रह्मचारी सूरि- 
.._ शेखरो भगवान चतुर्विधघसंघेन सह समागत्य संग्रति पादलिप्तपुरमलंक- 
.. रोति, जीवेभ्यो दुःखौषधिरूपं धमंलाभं दृदन्‌ जगत्कल्याणं वांच्छृति सम ॥8 
.._ सम्प्रति घुरिण:-श्रीविजयनेमसूरि: श्रीविजयकमलसूरिः श्रीविजय- । 
... धर्मसूरि: श्रीबुद्धिसागरसूरिः पं"सिद्धिविजयगणिः परमकारुणिकोमुनि- 
.. सिद्धिविजयः पं०चतुरविजयगणि: परसक्रियारुचि: श्रीजीतविजय: आग- 
.. सनिष्णातः पं० आखुंंदसायरगणिः पं"हरखमुनिश्च रा. 
% ओविनयविजयस्थविराणां वि०सं० १६१६ वै०शु० ६ जामनगरे जन्म ल्‍ ० 
वि०्सं०१६९५ जामनगरे लघुदीक्षा, वि० सं०१६५७ महेसानपुरे पोषकष्ण ११ छेदोप- 
स्थापना, १६४८३ का० कृ० ६ जामनगरे स्थविरपदं, वि०खं० १६८८ पोष क्० ३, हे हि 
.. जासयकारे स्व है. ० न ० 











श्रीगुरमाला 7 ० 5 ० रह 


( ग्रग्नास्त ॥ 


_ जीयासुन्यायविभवाः यशेविजयवाचब 


गुरुकुलहिते दक्षाः स्प्ृतिप्रत्यक्षमूतेय: १ 
वर्द्धमानात्समारभ्य गुरुमाला गुणैबरा हल 
वर्दधमानांसहखाब्दं धीसूच्यासूत्रितांनना. रे. #ह# 
श्रीमद्विजयकमल-सूरीणामाज्ञयाकृता पा 

गुप्निध्यानजिनेवर्ष पश्चम्यां श्रावण सिते ३ 


तेषां शिष्यविनय--विजयस्थान्तेबासिना 


चारित्रविजयेनैषा पादलिप्ते पुरे लघुः 2; 
इति श्रीमती गुरुमालापट्टावली समाप्ता . ० ]0 


धर्मचारित्रशिष्येण, अमरचंद्रसू नुना 
पं०त्रिभूवनदासेन, शुध्धिकृत्य च चित्रिता १ 








७७  ४७४0७४७७७७७७ र।॥७॥७एएशआ आधा यारा आल अल &० कक ९०-७४: जल अली + अन्न 


अीमब्य हावी रफ्हुफरम्फ्रए 


( कत्ता-- श्रीदेवविमलगाणि) ) 


.... अथो पुरासन्भरते वृषाड्ुमुखाश्चतुर्विशतितीर्थनाथा: । 
... बाह्यन्यवाह्यानि तमांसि हन्तु' कऋतद्विरूपा इवं भानुसन्तः ॥१ 


इच्चाकुवंशाम्बुधिशीतभासां द्वाविशतिस्तीथक्रतां बभूव । 


यया तमःपहुुमपास्य पन्थाः प्राकाशि सिद्धेः शरदेव विश्वे हक... 


बभूवतुद्दों भुवनप्रदीपी जिनो यदूनां पुनरन्‍्ववाये । 
अरिप्नेमिमनिसुब्रतश्च स्फूजद्भुजाबिन्द्रियवेश्मनीव ! ३। 
सिद्धाथभूकान्तसुतो जिनानामपश्चिमोडजायत पश्चिमो5डपि | 


.._ शशी व्यमालप्लिलपद्कजास्थकादस्वचदयस्य यश:सुधाव्धी ॥४॥ 


बाल्येपि देसाद्रिरकम्पि येन ग्रभखनेनेव निरकेतकेत: । 


 श्रीद्गदशाब्ली च यतः प्रवृत्ता गुरोगिरीणामिव जहनुकन्या ॥शा 
... एकादशासन्गणधारिधुया: श्रीइन्द्रभू तिप्रमुखा असुष्य । 


रा  आयपयामे पुनराष्रमूर्ति रुद्रा: स्मरं हन्तुमिवेहमांना: ॥६॥ 


... बभूव मुख्यों वसुभूतिसूनुस्तेषां गणीनामिह गौतसाह: । 
५ . या बक्रभाव न बभार प्रथ्वीसुतोडपि नो विष्णुपदावलम्बी ॥जा 
... यत्पाणिपद्यः सपुनर्भवोडपि दत्ते नतानामपुनर्भ॑ यत्‌। 

.. शिष्यीकृता येन भव विहाय शिवं अ्रयन्ते च तदत्र चित्रम ॥८।॥ 
सं रा सूयस्य र्सीनवलम्प्य वजावलस्बरश्मीनिव यः शयाभ्याम्‌ | 


हा  नन्‍्तु' जिनानापषमिकलप्रमूर्तीनष्टापदोवीधरसारुरोह ॥ ६॥ 





$--तपः कृशाड्भगस्त शेज्लमारोढ न वर्य कऋषमाः | 
चढिष्यति क्थ॑ प्रोढदेहो5र्थ गजराजबत ॥ 


0 


श्रीमन्मद्रावीरपट्ूपरम्पप......... रू 
..._ कथं लमेतास्य तुलां सुरद्रय बस्य नामापि पिपर्ति कामांच्‌ । 
....  तपस्विनोप्यम्यवहारयन्यो द्विधारताखादजुषः पुपोष ॥१०॥ 
... आसीत्सुधर्मा गणभत्सु तेषु श्रीवर्धेमानप्रमुपट्टघु्यः । 
का  विहाय विश्वे सुरभीतनूज॑ कः स्तात्परों घुयपदावलम्बी ॥११॥ का, 
.. यः पत्चमोज्मूद्‌ गणपुंगवानां कि पत्नर्मी स्वेन गति वियास:॥.. 5... 
.._ थत्रोक्तिमिस्तीर्थक्ृतां दिदीपे शुक्तित्जे वारिमुचामिवाद्धि: ॥१९॥ 
सरस्वतीशालिलसज्िनश्री -रगाधमध्यो रसभासमानः। 
.. सिद्धांत आस्ते यदुपनल्चमुद्ददमज्भ मज़्: सरितामिवेश: ॥१श॥ 
..._गणीन्दुना पहरमा गरीन्दुः पट्टअिया च व्यतिभासते सम।.... 
.. निशा निशेशेन निशा निशेश इबापि शंभो: परिचारिचेता: ॥१४७॥ . 40 
. थशःश्रियाधःऋतकुन्दकम्बु-ज॑म्बूकुमारो 3जनि तस्य पट । 
..._ लथोरपि खस्य यतो5मिभूतिं पश्यन्हियादृश्य इच स्मरो5भूत्‌ ॥१५॥ 
...._ झज्भांचकारेष महेभ्यकन्या मदेन्दिरामूर्तिमतीरिवाष्टी । 
..... नवाधिकां यो नववं हिरण्यकोटीजु चेटीरिव दोषराजाम्‌ ॥१६॥ पा 
। . वशंवदीभू तजगत्त्रयस्य न पुस्फुरइस्मिन्कमनस्य शक्त्या । कर 5. है 
_ हृविर्ठजो भस्मितकाननस्य विस्फूज्यंते कि महसाम्बुराशों ॥१७॥। 
.... पश्यत्सु तेषु सा्ंणडकरानात्मस््य गौतमः । 2302. 
.... गण सवनज्षिजलब्ध्यैवाउष्टापदोध्य' ययौ श्र वम्‌ ॥ इति ऋषिमंडलबूत्तो ॥ हा | 
. सूर्यस्यांशूनू समश्रित्य, तेषामुत्पश्यतामपि[... | 77 | ला 
.. स्‌ गरुम्मानिवोहीय, ययौ मंचु गिरेः शिर:॥ इतिबृन्दारबत्ी, रविकिरणावलग्बनम्‌ । 


ही तथा-- भयवं॑ गेयमो जंड्ाचारणलडिपलूताएडरगम्मिनिस्साए उद्दुप्पपइ..*. 
.. ज्ञाव ते पल्ायन्ति” । इत्यावश्यकद्माबिंशतिश्नहस्थां। मलयगिरिक्त्तावपि अयमेव 
.. पाठः । लूतातन्ल्ववल्लग्बनमिति पाठद्यमदिशास्तरजुसारि ॥ इति स्वोपज्ञायां सदृब्या- 
.. स्यायाम॥ द आर क्‍ हे 


१६ 








हर हा क्‍ पद्टावली-समुश्चमः 


.... प्श्यन्तु बेदुष्यममुष्य जम्बू-प्रभोवेपुमत्सितमत्स्यकेतो: । 
.. विश्व वृषस्यन्त्यपि पांशुलेबव वशीकृता येन शिवस्मतास्या ॥१८॥ 


अलंचकार ग्रभवप्रभुस्तत्पट्टिश्रियं पुण्ढ़ इवेन्दुवक्त्रामू। 


.. स्तेनोपि सार्थेश इवाब्विनों यः श्रेय: श्रियं प्रापयदत्र चित्रमू ॥१६॥ 
.. कि वर््यते वर्स्यगुणस्थ चौय-चातुर्यमस्य अभवस्य भतु:।.. 5 
. आहायेमप्येष सनोडमिधानमपाहरथन्रिद्वेन्दराया: ॥२०॥ 


.._ शय्यंसवों 5भूषयदस्य पट्ट सिंहासन पिज्यमिवावनोन्द्र: । 


... कलिन्दिका मौक्तिकमालिकेव यत्कण्ठपीठे बिलुठत्यकुए्ठा ॥२१॥ 


..._यूपादधस्तः प्रतिमां जिनेन्दों-बाँचा स वाचंयमपुद्भवस्य । ह 

..._हकसंज्येब स्वगुरों: किरीटी नाराचगज्जां प्रकटीचकार ॥रश।.. 70 
_बगाह्य शास्त्र' मनकाहसूनो: छृते कृतश्रीद्शकालिक यः | द 
हरिः सुधामुद्ध्ृतवान्सुपर्ववर्गस्थ निर्मथ्य यथाम्बुनाथम्‌ «२३॥ 

संपूरयन्कीतिंनभोनदीमिदिशो यशोभद्र गणाधिराज: । 

.. व्यमूषयत्पट्टममुष्य भूभश्वद्धित्यकां दस्युरिव द्विपानांमू ॥२४॥ हे 
_एतयशःच्षीरधिनीरपूरे: संपूरितायां परितस्त्रिलोक्याम्‌। 76 

.. अबुध्यमानोउम्बुनिधि स्वशय्यां पद्मेशया उमूदिव पद्मननाभ: ॥रए॥ 

.. संभूतिपूर्वों बिजयो गुरुस्तत्पट्ट' श्रिया पल्नवयांचकार । 


...॑._ कदम्बजम्बूकुटजावनीजकुंज नभोम्भोद इवास्बुवृष्ज्या ॥२६॥ 
.._ संहर्षरोषात्खजिधांसुमेतत्मतापमातंण्डमवेक्ष्यसाज्षात्‌ । डा 
.._ युयुत्सया हैहयवत्सह्स सहख्रभासेव करा धियन्ते २७) 20 
..._ स॒ तत्सतीर्थ्योउजनि भद्गबाहुः सूरिः समग्रागमपारदश्वा । 
.. द्शाश्रुतस्कन्धत उद्दधार वजाकराहजमिवात्र कल्पम्‌ ॥२८॥ 


उपख्नवों मन्त्रमयोपसर्महरस्तवेनावधि येन संघात्‌ । । 
.. जनुष्मतो जांगुलिकेन जाप्नदूगरस्य वेग: किल जांगुलीभिः ॥२६॥ 
... यत्कीतियंगां अख्तां त्रिलोक्यामालोक्य कि षस्मुखतां द्धान: ।. 25 


..._ जगद्भअरमीभिज॑ननीं दिदचुर्गगासुतोउष्याख मयूरप्र॒ष्ठम्‌ ॥३०॥ 








श्रीमन्‍्महावीरपट्टपरस्परा... | इरडे हब 


... श्रीस्थूलभद्रेण निजान्बवायस्रोतस्विनीनायककौस्तुमेन । 


.. विश्वत्रयी तद्यशसेव शोभामलम्भि तत्पट्टपयोथिपुत्री ॥३१। 
. अवालमुक्तामणिमश्चिमश्रीचित्राप्सर:खर्दरिरदाश्वदश्यम्‌ । 


मा कोशागहं प्रावृषि यः सिषेते हरिघनच्छायमिवाम्बुराशिम्‌॥१श॥ 


... पण्यांगनायाः किलकिख़ितानि न लेमिरे यस्य हृदि प्रवशमू।._ ७ 
. धनुग्नेतः सानुमतः शिल्ायां प्रषत्कपंक्ते: प्रहतानि यद्वतू ॥श्शा..... 

. आइनिर्जितश्रीरथनेमिमुख्यवीरावलीनामिव वैरशुड्धें:.). हि 

... विधित्सयाध्यास्थ तदाश्रयं यो ध्यानासिनाउनडझनूपं जघान |३७॥ 

.._ अक्रीव रल्लानि चतुददशापि पूर्वांणि धत्ते:स्म पतिर्यतीनाम्‌ । 


यश्व कचिदेवकुले स्वजामीश्रित्रीयितु सत्य इबास सिंह: ॥इश्शा.. 06... 


... येनोपदेशच्छलतः खपाणिसंज्ञाज्ञया स्म्भतलाददशि । 
निधिः खनिज्निप्त:इव प्रवासिसुहृदग्रहिएया: सदने समेत्य ॥३३॥.. 
पट्ट इथ तस्यायमहागिरिश्वापरः क्रमादायसुहस्तिसूरि: । 


पर बभूवतुधमंधुरं दधानी;रथे यथासारथिकस्य रच्यो ॥३७॥ 


५ मरुद्गृहादायसुहस्तिमूर्तिभूंमी मरुद्वृत्ष, इवोत्ततार।... 6; 
 कपा्णवेन द्रमको5पि येन त्रिखण्डभूमीप्रसुतामलम्सि ॥ह८॥ 


. सपादलज्ञानिह संग्रतियों निमोपयामास. महाविहारान्‌॥३९॥ 


7 रे . यथः सम्मतिक्षोणिपतिः सपादकोटीनु पेटीः: खयशोनिधीनामू। 


.._ स्याद्ादिनां सझसु शिल्पिसंघैरचीकरत्पारगतीयमूर्ती: ॥४०॥ 20 


जता नलिन्यादि(सु)गुल्मनामविमानमार्ग: प्रभुणाच येन । 


6 लबंबब मक्का मं मााा४ 2 ४७७७७७७४७७७७७७७॥७॥/॥७॥७॥७॥///७एशश/शश//॥७॥/एश"श"श"/श/श/"/श/श/"श""णशश"स्‍श""शशरशशणणशणाशा//शआर॥ल्‍800७७७७७७७७एा 


_ स्नेहप्रियेणेव महेभ्यसूनोरदश्येबन्तीसुकुमालनाम्न: ॥ ४१-॥ 





३१---निजः स्वकौयोयो नायरनामा बाह्मण॒वंशः: स एव स्रोतस्विनीनायक 


.._नदीपतिः समुद्रः तत्न कोस्तुमेन । इतिद्वाख्यायां। 


.._ नाम दम्‌ | एतन्रास्नीः स्वजामीः सप्तापि निजभगिनी इति तदबृत्तौ ॥ 


३९---यज्षा, यक्षदिज्ा, भूता, मूतदिल्नां, सेना, वेना, रेणा। क्वचिदेश[पि:- । रा ः 





। 0 कं पट्टावली-समुश्चय 
क्‍ .._ श्थाने खबप्तुख्िदिवं गतस्य व्यधादबन्तीसुकुमालसूनुः । . 
. न्ाम्ना महाकाल इतीह पुए्यपानीयशाल्ामिव सार्वशालाम्‌ ॥४२॥ 
 श्रीमत्सुहस्तित्रतिवासवस्य :श्रीसुस्थितः सुप्रतिबद्धसूरिः|॥ 
पदं विनेयो नयतः खलक्मी क्रम॑ सुरारेरिब पुष्पदन्ती ॥ ४३ ॥ .। 
.. प्रीति रुजन्ती पुरुषोत्तमानां दुग्धाम्बुराशेरिव ,पद्मवासा । बा, . द 
'हृदा जिनं[बिश्रत आविरासीत्तत्सूरियुग्मादिह 'कौटिकारव्या? ॥४४॥ 
.. श्रीइन्द्रदिन्नत्नतिसावेमोमस्तत्पट्टलच्मीतिलक बभूव । 
..निशुम्भ्यते दांभिकता सम येन कलिन्द्कन्येब हलायुधेन ॥४४५॥ 
पक्षद्यं सिन्नतमोभरेण पित्रो: पवित्रीक्रियते स्स येन |. 
कुबेरदिग्दक्षिणयो: पदव्योद् नव प्रियेणेब पयोजिनीनामू ॥४8॥ . 70 
श्रीदिन्नसूरिणु णभूरिरस्मात्सप्तर्षिभूरंगिसो यथासीत्‌ु। 
..._ येनानुरागोज्वधि कालनेमिः कल्लोलिनी वल्लमशायिनेव ॥४छा 
.. पद्चाशुगान्यः समितीर्विधाय बभजञ्ञ पद्नाशुगपदख्बबाणीमू।._ 
शरेण केनापि न चेत्कदाचित्कस्मान्न त॑ स प्रमवेद्रपुष्मान ।४८॥।... 
... सूरीश्वरः सीहगिरिः क्रमेण व्यमासयत्तत्मभपट्टलच्मीम । : वजन 
.._ जिनस्य पादं शिरसा स्पशन्ती निकाय्यराजीमिव केतुवार: ॥४६॥ 
 विन्‍्ध्य॑ निपीताब्धिरिव अतीन्‍्द्रो य.एधमानं निषिषेध कोपमू |... 
.. यद्वक्तरब्लैश्च जिताश्रसिधुल्सलपातिरेकादिव निमग्नरगासीतू पश्णा 
.. तमोमरोर्वीधरभेदवजिवजो5थ वज़प्रशुरेतदीयम्‌ । जा, 
... पट्ट परां आपयति स्म भूषां माणिक्यकोटीर इवोत्तमांगम्‌ ॥५१॥ 20... 
.. आशेशबादेव जहौ निजाम्बां वेलामिव ज्ञीरनिधे: सुधांश:।. 
.._ अध्येष्ट यः पालनके शयानोप्येकादशाज्रीः स्पृतपूर्वजन्मा ॥४२॥ * द 2 
.. यः पुष्पद: पल्लवलीलयेव वैराग्यलक्ष्म्यालमकारिबाल्ये । न 
.. आग्जन्ममित्रातत्रिदशान्नभोगविद्यां पुनर्वैक्रिलब्धिमापत्‌ ॥५३॥ 
... दुर्भिक्षवर्षेदु सुभिक्षभूमी संघ॑ कऋृपानीरनिधेर्निनीषोः । 
.. .बजप्रभोयेस्थ पट: पटीयान्विमानवद्धधोमनि दीप्यतेस्म ॥५४॥ 

















शरीमन्महावीरपट्टपरम्परा .. हा 5 का श्श्छ हक 


० सहैव देहेन समग्रसंघ॑ नयत्यसौ सिद्धिपुरीमिवैनम्‌ । 


.. जनैरिति व्योमनि तक्यमाणः पट: प्रभोरबोद्धपुरीमबाप ॥५५- 


..... ध्यातुर्वरं श्री ऋतदेवतेव यस्यादरात्पद्ममदत्त पद्मा | 

..... चनालिपुर्मित्रहुताशनस्या्रह्म्य यो विंशतिलज्ञपुष्पान ॥५६॥ की, 
हा ग .. मूर्तरिव खस्य गुर: अफुल्लत्पुष्पोत्कर: पर्यषणाक्षणुघु । जद 
...... समुन्नतिं शाम्भवशासनस्थ तस्‍्यां सुनन्‍्दातनयस्ततान ॥श्ण। 


प्राबोधयद्वौद्धपुरीग्रसु' यः सम॑ समग्रेरपि पौरलोकै:। 
.. साक॑ शकुन्तैरिव पड्ुजानां कुछ्ज॑ समुद्यदूगगनाध्वनीन: ॥|४८॥ 


. करोडन्मगेन्द्रां स्मितसल्लकीमिनिकुश्नराजीमिव कुल्धरेन्द्र: ॥५६॥ 0. 
 श्रीवशञ्नसेनोउथ तदीयपट्ट व्यभासयत्रीणितजन्तुजातः । द 
. स्फुरन्मदोदूभेद इब हिपेन्द्रफपोलमानन्दितचश्बचरीकः ॥६०॥ 


... डुर्भिचके पायसमेच्ष्य लक्षपकक महेभ्यस्थ गृहे का 


._ नृपतिवारितमालिमण्डलात्‌ पृष्पसात्रमप्यनाप्जुवतः 


दिने द्विवीये कुलदेवतेव न्यवेदयड्भधाविसुकालमस्य ॥ ६१ क्‍ 8 





६--पयु षणदिनेशु अष्टान्हिकामहोत्सव॑ कतु'मिच्छी: जैनद्धिष्टतया बौध- 


संघस्य कृते कुसुमानयनाथ' 


पा प्रस्थितस्थ पञ्मढदे यातस्य यस्य वजस्वामिनः पद्मा लच्मी आदरात्‌ भक्तिभरतः स्तव- । 
छ  नवदनपुवंकम्‌ पद्म स्वहदात्‌ सहखपत्रमादाय भगवस्पूजा्थ अयान्‍्ती श्रीस्तत्सहख दल- ५ रे 5 
पा - कमल पतद्मार्थोपगतायास्मे अदृत्त दत्ततती ॥ + +- ( विंशतिलक्षपुष्पारि ) मित्र- द रा 

.. 'तिर्यकजम्भकद्देवविनिर्भितिविमाने स्थापितवानित्यर्थ: ॥ इतितद्व्याख्यायास ॥ | 


.. बचनात्‌ | 


[| कोडीलएं बणलचियस्स शुयस्स मरियाएं क्नापु। इत्युपदेशमाला- 


किभूतास्‌ ? सरागां स्वसोधसंन्लिधिस्थितसाध्यीगीयमानयद्‌गुशआमा55 कर 22 


... नोदूभूतालुरागवशंबद्तया अस्मित्र्‌ भवे समर आखनाथो - वजस्वास्येच नाह 
.._ इतिक्ृतनिश्चयतया सरनेहां जहौ । इति तद्ध्याख्यायाम्‌ | 


क्‍ ४ हा वृष्टेरुद्‌ भू तदुष्कालसमये श्रीवजस्वासिना दक्षिणस्थां दिशि प्रेषितः 


९१-यः वजूसेनः अभुगंणस्वामी दुर्भिक्षके द्वितीयवारं ः 









६ 7 पट्टाचली-समुच्चय 
.. चत्वार एतत्तनया विनेया: शाखाश्रृतस्तस्य विभोव॑ भूवु 
..._ इवामरदेषिचमूजयश्रीजुषः सुरेन्द्रद्िखस्य दन्ता: ॥हश॥। 
.. भर्रा सुराणामिव लोकपालेष्वेतेषु सोद्ययतीश्वरेषु |... 
... श्रीचन्द्ननाम्ना मुनिपुंगवेन तत्पट्टपूर्वा प्रमदेन भेजे ॥६३॥ 
8 .._शजा खज् राजनतं सदोषों निर्दोषमझ्ोपगतों निरक्ुुम्‌।.... 89० 
.._ सास्तो निरस्तं च निजाधिक॑ य॑ समीक्ष्य चि्ञाय शशी किमत्यों ॥इ४॥ 
... श्रीचन्द्रसूरेरथ चन्द्रगच्छ इति प्रथा प्रादुरभूद्गण॒स्य । 
... भागीरथीनाम भगीरथाख्यमहीमहेन्द्रादिव देवनया: ॥३६५॥ 
..._ कन्नोलिकारुण्यरसान्वितस्य सामन्तभद्रप्रभुरस्य पट्टमू।.. 
व्यराजयद्वारिरहाकरस्यमध्य॑ यथोन्निद्रितपुण्डरीकम्‌ ।ह8॥ 70. 
वैमुख्यभाग्यों विषयात्कुरडद् षीव जज्ञे विपिने निवासी ।.... 
तस्मान्मुनीन्दोब॑नवासिसंज्ञा परा पुनःपदुभून्मुनीनाम्‌ ॥हण॥ 
कोरण्टके वीरजिनेन्द्रमूर्ति' हक्पान्थवृत्ति क्तपुरयपांकाम्‌ | 
यः ग्रत्यतिष्ठत्किमु सत्त्रशालां स वृद्धदेवों 5जनि तस्य पट्ट ॥हछी। 
.... पद्योतनाहप्रभुणा उप्यमुष्य पट्ट पर वेभवमाबभार। चल 
..  जैलोक्यलद्मीतिलकायितेन पितुः स्वपुत्रेण यथान्ववायः ॥६६॥ , 
.... प्रवोधयन्भव्यसरोजराजीः संशोषयन्दुर्नयकद्मांश्च । 
.. दोषोदय॑ निर्देलयन्महस्वरी श्रयोतनो उन्‍्यः किमभूऊ्ुवोज्यम्‌ ॥७०॥ 
<ः ३ _घिया जयंश्चित्रशिखरिडसूनुं ग्भातरंगायितवाग्विलास: । पा 
..._ श्रीमानदेवः पदमेतदीय सभ्यः समभास्थानमिवाध्युवास ॥७१॥ 0 
...  पदप्रदानावसरे समीक्ष्य साक्षात्तदंसोपरिवाणिपद्मे । हम 
..॑._ राज्यादिव क्षोणिपुरंदरस्य अ'शोउस्य भावी नियमस्थितेहों ॥७२॥ 











6 'उयस्य दितीये ऑगामिनि दिने बासरे सावि सविष्यत्सुसिज्ष सुकारं: द्वितीये आगासिनि दिने वासरे भावि भविष्यत्सुभिक्ञे सुकाल॑ न्‍्यवेद्यत्‌ कथ-. 
. यामास॥ + + तसस्‍वेंव चतुर्नन्दनस्येम्यस्थ दीक्षामह॒णवाग्बंधपूर्वक श्वस्तनदिने ._ 
. य्ाममध्ये पद्मशतीयुगंधरीधान्यभ तवाहनागमनेर्भाविसुकाल्लमावेद्ितवान्‌ इत्यर्थ 








१ ...... मन्मदावीरपट्टपरम्परा'  / हर७ 
३. . इत्थं गुरु' स्व॑ विमनायमान-मालोक्य लोकेश्वरगीतकीरतति: । 

। 'तत्याज यः षड्विक्वतीत्रेतीन्द्र: षडान्तरारीनिव जेतुकामः ॥७३॥ 
.... चमूमिसरवन्‍न्द्रमिवामरीमिरुपास्यमानं यमवेक्ष्य कश्चित्‌। ._ क्‍ 
.... कि स्त्रीयुतोउसाविति संशयानो नड्डूलके 5शिक्ष्यत तामिरेबं [७७8 
.. तदीयपट्टाम्बरसानुमाली श्रीमानतुद्भश्रमणेन्दुरासीतू । कक | रा 

थे औजि्त्साधुजनाज्निजाज्ञां नाथान्प्रथिव्या इब सार्वभौमः ॥७५॥ 
भक्तामराहसतवनेन सूरिबंभश्ञ योउचड्डाज्षिगडानशेषान | 

क्‍ प्रवर्तितामन्दमदोद्येन गम्भीरवेदीव करी धरेन्दो: ॥७३॥ 

.. श्रीमानतुन्ञ: करणेन भक्तामरस्तुतेस॑ ज्ञितिशीतकान्तिम्‌ । जे 

चकार नम्न॑ फलपुष्पपतन्रभारेश यद्वत्फलद बसनन्‍्तः ॥७०॥ हा 





...... ७४--चमूसिर्गजवाजिरथपत्तिलक्षणामिश्चतुरज्ञिणीमि: सेनामिः उर्वन्द्रि . 
हे .. क्ोणीशक्रमिव । पद्मा-जया-विजया-अपराजितासिधामिश्चतसंभिदे वीसिः पत्यक्षे- 
..._ मुपास्यसान सेव्यमानं नहुलयनगरोपाश्रयापवरके य॑ मानदेवसूरिमवेच््य इष्ट्वा' अंसो ः ५ 
. आचार्य: कि ख्रीयुतों वनिताकलितोउस्तीति संशयानः संदेह कुर्वाणः । केंशिचत्‌ 2" 
.._ स्वयं संतिष्ठासुतया दुष्टयवनप्रकरेः अणुन्नतन्निकृष्टनिजेरनिर्मितजनमायु पश्चवोपहुरतेन ः द । 
| 'तिक्षशिल्लानगरीसंबेन कृतकायोस्सगैप्रजावादागत ( या ) नह लपुरस्थितश्रीसानदेव- । 
.._ सूरयों यदन्रायान्ति तदा शान्तिभवेत्‌ , परमत्र स्लेच्छा आगत्य स्थास्थन्ति, ततः संघेन...... 
हे .. ब्रिवर्षमिध्येडन्यत्र कुत्रापि गत्वा स्थातत्यभिति जिनशासनदेव्या गिरा श्रीम.नदेव- | का रा 
2५ . सूरीन्द्राकारणार्थ' तत्समय एवं स्वजनमरकोपद्गवप्रशमनोत्सुकीभूततत्संघेन प्रेषितः। का 
द अज्ञातसूरिसख्वरूपः: कोउपि श्राद्ध: । तासिर्दिजयाग्रमुखसूरीभिरेवाशिक्ति । शिक्षा ० पा 
ताडयित्वा कुट्टथेत्वा दृढबन्धनबद्धः पृत्कर्वाणः कृपापारावारश्रीगुस्‍्वाचैव मुक्त... 
.. यन्रेबंविधा: शंकाभाजः भ्राद्धास्तत्र सवेथापि ओ्रौपूज्यपादुर्न गन्तव्यभिति विजया- 
. देवतया निषिद्धाः सन्‍्तः श्रीगुरुवस्तत्संघे शान्त्यर्थ शान्ति शान्तिनिशान्तम! इति रा 
2. विजयादेवीमन्त्रमय लघुशान्ति विधाय तच्छाछेन साथ ओषयित्या तत्र मरकोपद्वं..... 2 
.. निवारितवानिति शेषः ॥ इति श्रीमानदेवसूरिंः ॥ इति तद्बृत्तिः ॥ 25 








. औशंप..:£€&$ पट्ववली-समुच्नयः 


_ भयादिमेनाथ हरस्तवेन यो दुष्ट्देवादिक्ततो पसगान्‌ 
..  श्रीभद्रबाहु: स्वकृतोपसगंहरस्तवेनेव जहार संघात्‌ ॥ ७5 
..._ सद्धयाननागेश्वररश्मिसाम्यमन्थाद्रिणालोड्य मदाम्बुराशिम्‌ । 
.. तस्पटलक्ष्मीरथ वीरनान्नाचार्येण चत्रे वनमालिनेव॥ ७६॥ 
..._ ततोज्जनि श्रीजयदेवसूरिदू रीकृताशेषकुवादिवुन्दः । 5 
..._ यद्वग्विलासैरबहेलितश्री: सुधा किमु क्षीरनिधो ममज्ज ॥ पणके.... 
स्व: कामिनीकीर्तितकीतिंदेवानन्द्श्चिदानन्दमना मुनीन्‍द्र: । 
. तारुण्यमेणाड्ुमुखीमिवैतत्पट्श्रियं वैभवमानिनाय ।। ८१ ॥| 
.. श्रीविक्रमः सूरिपुर्द्रोउभूत्तसपट्टदुग्धाव्धिसुधामरीचिट।.... 
रा तमश्चमूं हन्तुमना: समग्रां कि विक्रमो5्ज्ञोकृतकाययष्टि: ॥दरशा 0 
आसीत्तत: श्रीनरसिंहसूरि: स वाडमयाम्भोनिधिपारदर्वा।... 
याजि यक्षः किल येन मांस स्वापं जगद्दारिजबन्घुनेव ॥८३॥ 
महष्यमाणिक्यमिवांगुलीयं षोमाणभूपालकुलप्रदीपः । 
.....  पट्टश्नियं श्रीनरसिंहसूंरेर्लंकरोति सम समूदसूरि: ॥ पछ॥ | 
... दिग्वाससो येन विजित्य वादे नांगहदे नागनमस्थतीर्थभू॥..... 7& 
.. खबश्यमानीयत भूमिभत्रा दुर्ग: प्रतीपानिव संपराये ।पघशा। 
.._ स मानदेबोउजनि तस्य पटटे वाग्देवता यन्मुखपदासझ 
... तप्तामतैश्चारुवचोविलासंच्छलादिवोद्गारमिवातनोति ॥ ८पह॥ 
...  पदेतदीये विबुधप्रभेण सर भूयते सूरिपुरंदरेण।.._ः 
...._ येनामिभूतः किल पुष्पधन्वा पुनर्युयुत्सविषमायुधोडभूत्‌ ॥ ८७ ॥ 20 
डा . .._ तत्पट्टपंकेरुहमानसौका: श्रीमा्ञयानन्दविभुर्वभव । सा 
.... यस्याशये असांत्सेमयों उप्यशेषः कुम्भोड़ूवस्य प्रस्तताविवाब्धि: ॥८८ 
...._ यदाननं चन्द्रति दन्तकान्तिर्ज्योत्ल्ायते श्र युगमद्भतीह । 
रा .._वाचां विलासो5॑पि सुधायते ततपदे मुनीन्द्र: स रविप्रभोड्मूत्‌ ॥८ध्यी.... 
..._ वर्धिष्णुयत्कीर्तिसुधार्यबेन व्यलुम्पि नामाप्यसितादिभाबे: । 25 
.. अह्न्महिम्नेव जगत्यजन्ये: सोउमृद्रशोदेवविश्र॒: पदेउस्य ॥६०॥ 








.. कुव॑न्निवासं गवि गौरवश्रीगिरामधीशो विवुधैरुपास्य: । 

.._ श्रीदेवसूरिः किमु देवसूरिः पढे तदीये<प्यजनि क्रमेण ॥॥१००॥ 
.._ दोषोदयोदीततम:प्रपन्च-व्यापादनव्याप्रतिदीक्षितेन 
... ओ्रीसवेदेवेन पद तदीयमदीपि दीपेन यथा निकेतम्‌ ॥१० १॥ 
... श्रीमद्शोभद्रगणावनीन्द्र: श्रीनेमिचन्द्रत्नतिपुनज्ञबश्च । क्‍ 
... तत्पट्टमाकन्दमु्ी भजेते शुकोडन्यपुष्टर्च यथा बविहंगौ ॥१०२॥ 








.... श्रीमन्महावीरपट्टपरम्परा 





. मिन्दन्‍्भवं मुक्तरतिईवीयों भवन्मघुर्विश्वविभाव्यमूर्ति: ॥६१॥ हु क्‍ 


. श्रीमानदेवेन पुनः खकीर्तिज्योत्खावदातीकृतविष्टपेन । 


... एतत्पदश्रीरममि प्रतिष्ठां शक्तित्रयेणेब नरेन्‍्द्रलच्मीः ॥ ६२ 
.. वाचंयमेन्द्राहिमलादिचन्द्रात्पदाब्जशभ्ज्ञीमवदिन्द्रचन्द्रात्‌ । क्‍ 
... अमुष्य पट्ट: श्रियमश्नुते सम परतंपादूभूप इव प्रतापात्‌॥ध्शा. 


रेजे उस्य पटटे स्मररूपधेंय: सुरीन्दुरुद्द्योततनासधेय: 


... दविग्वारणेंद्रा इब सूरिचन्द्राः संजज्षिरे यत्पदघारिणोडष्टी ॥६७॥ 


मुहूर्तमद्द तमवेत्य टेलीगमस्य यः सीजि बृहद्वटाघः । 
अस्थापयच्चैत्यतरोस्तलेउश्टी पार््वों गणेन्द्रानिव काशिकुंझे ॥६४॥ 
शाखाप्रशाखाभिरसृष्य वृद्धिवर हृढव्स्येब यतो भवित्री । 


पा ततो बुहृदुगच्छ इतीह नामा5परं गणस्य प्रकटीबभूव ॥६६॥ 
.... माहात्म्यनम्रीकृतसर्वदेवः पदे तदीये 3जनि सर्वदेवः । 

... तारापतिस्तारकपषदेव गुणश्रिया यः अभुरन्वयायि ॥धछ॥ 

..._ यो रामसेनाहपुरे बरतीन्दुर्लब्धिश्रियं गौतमवद्दघानः । 


.._ नाभेयचेत्ये महसेनसूनोजिंनस्य मूर्तेबिंदधे प्रतिष्ठाम्‌ ॥६८॥ 


..॑._ चंद्रावतीशस्य नृपस्थ नेत्र इवास योउशेषविशेषदर्शी 


'त॑ क्‍लुप्रचेत्यं प्रतिबोध्य बाचा ग्राब्राजयत्कुंकुणमंत्रिएं यः ॥६६॥ 


लय: पे श्रीमुनिचन्द्रसूरिरभूत्ततो निर्मितनैकशासतर: । 


हद न न कुत्रापि तदीयबुद्धिश्वस्खाल वीडःखेव समीरणस्य ॥॥१०३॥ 
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१३०... पट्टावलौ-समुश्यय 
..._ भूपीडखण्डानिव चक्रवर्ती यतीभववब्षड्विकृतीजहौ यः । 
. ऋदापि काये न दधन्मसत्व॑ पपी पुनर्यः सकृदारनालम्‌ ॥१०४॥ 
.निर्जीयते सम कचनापि नाय॑ कृतोपसगरपि देववर्ग: । 
..._ इतीव नाम्ना भुवि विश्रुतेन जल्लेडस्य पट्ट उजितदेवसूरि: ॥१०शी।... 
.... जगत्युनान: सुमनःखवबन्तीरयों जटाजूटमिवेन्दुमौलेः। 5 5 
... अप्रमुष्य पट्ट! विजयादिसिंहोडध्यासांबभवाथ तपस्विसिंह ॥१०६ 
...._ सोमप्रभश्रीमणिरनसूरी अमुष्य पट्ट' नयतःस्म लक्ष्मीम्‌। 
इच्त्वाकुवंशं मरतश्च बाहुबलिस्तनूजाविव नाभिसूनों: ॥१०७॥ 
श्रीमज्जगब्न्द्र इदंपदश्नीललामलीलायितमाततान । । 
..ग्ेनोज्कि शैथिल्यपथस्तटाको घनाविलो मानसवासिनेव ॥१०८॥ . 0 
.._द्वर्तिशदाशावसनैरभेदो वादं सजन्हीरकवद्दासीत्‌। 2 
. आधघाटभूपेन स द्दीरलादरो नाम्ना जगश्नन्द्र इति न्‍्यगादि ॥१०६॥ 
आवचास्लकेद्धांद्शहायनान्ते तपेत्यवापद्विरुदं मुनीन्दु॥.... 
....._ भहाहवेवेंरिविनिनयान्ते भर्तेब भूमेजितकाशिसंज्ञाम्‌ ॥११०॥ 
.. अस्मात्ततः प्रादुरभूत्तपाख्या नेत्रादिवात्रेडिजराजलेखा।._..]; 5. 
..॑. अदीपि यस्माच  मुमुच्ुलच्म्या वसन्तमासादिव भानुभासा ॥१११॥ 
.. देवेन्द्रकणोंभरणीमवड्धियंशोभिरुद्भासितविष्टपेन । | 


१०६--यथस्मात्कारणादः श्रीजगचनन्द्रसूरिः द्वात्रिशत्संस्याकैराशावसनैर्दिगम्ब- 











निनननगननननननभनननक.... 


.._शाचायैर्वादिभिः साथ वादं सृजन्‌ छुवेन्‌ हीरकवढजूमणिरिव अमेद्यो मेत्त्‌ मशकाः 
.ः ० अजेय आसीत्‌ तत्कारणादाघाटनामनगरस्थ भूपेन राज्ञा संप्रति लोके आहडनगरमिति ._ 
... असिद्धपुरुष खामिना स सूरिः इद्मेतन्न्यगादि ओ्रोक्तः | इंद॑ किस । यद्य॑ सूरीन्दो . 





.._ सामना हीरला इतिपद्मादं यत्र ताइशो जगघ्नन्द्र एतावता हीरलाजगचन्द्रसूरिरेति . 
या रा कथितः | इति तदूबृत्तिः ॥ बा आओ । ही ः ः 
। द १११--ततस्तपा इति नामकथनान्तरं तद्दिनमारभ्य च अस्माज्जगचद्गसूरे- | 
ह स ' हृद्‌गच्छुस्य तपागच्छु इत्याख्या नाम आदुरासीत्‌ प्रकदीबभूव ॥ + + इतिबृहह्द- 


। ... अस्त तिपागच्छ इति षष्ठं नाम संजातम्‌ ॥ इति व्याख्यायां ॥ कप 







श्रीमन्महांवीरपट्परम्परा..... हश्ह < ।, 


.._ देबेन्द्रदेबेन बभे<स्य पट्टे विष्णोयथा वत्ञसि कोस्तुमेन ॥११२॥ 
... निजाब्ननोद्गीतयदीयकीति शुश्रुषुरक्षिअवसामभुक्षा।।.. 
.._ चक्ुःसहस्रे रसिकः किमाधात्पट्रो स तस्याजनि घर्मंघोषः ॥११३॥ 


.... सिध्यामतोत्सपंणबद्धकत्त॑ प्रेचय क्षितौ जीर्णकर्दिन यः । 


.._ अवोध्य बाचा जिनराजबिम्बाधिष्ठायक पूर्वमिव व्यधत्त ॥११४॥ 
. शिष्यार्थनानिर्मितसंस्तवस्याडनुभावतो दिवकपत्तनेउब्धि::। 
_भूपस्थ शुश्रूषुरिवास्य रत्नं तरद्नहस्तैरपदीचकार ॥११५॥ 
... विय्ापुरे यो5खिलशाकिनीनामुपद्रवं द्रावयति सम सूरिः। 
.. श्रीहेमचन्द्रो[श्वगुकच्छसंज्ञे पुरे यथा दुर्धरयोगिनीनाम्‌ ॥११६॥ 


यो योगिनं पुष्पकररिडनीस्थं दुश्वेष्टितेभांपनबद्धकक्षम्‌। 70 रा 


.. पादांवनम्रं बिदधे 5न्तिमो5हंजिवास्थिकप्रासिकशूलपाणिम्‌ ॥११७॥ 


० ११६--य: श्रीधर्मंघोष्सूरि: प्राक्‌ साधुजनसंतापकारिकाणां स्वागमने. पह- 
..._ कादिमिणडनं मांसलोहकटकीभूतपायसवटकविहारणं च॑ गुरुशयनपट्टिकोत्पाटनचच- 


. रानयनमित्याद्पद्रवविधायकानां श्राविकानामधारिकाशामखिलानां: सर्वासाँ शाकि-. 


सिद्धसीकोत्तरिकाणाजुपसगेमुपदर्व॑ द्रावयति- सम ।. चतरे गमलान्तर 


रा . शुरुमिरुत्थायाउमिमन्त्रितचतुःसूचीनां पद्विंकाचतुःपादोपरिक्तेपणन सतम्भितानाँ विभात-...... 
.. आयविभाव्यों विकसनानां तासां बहुविलपनाननाहुछीक्षेफपशनपतिमतिभीतिनिंवेदन- रा । 
.._ अह्यादिसप्तवाखन्धप्रदाननगरजनविज्ञप्यवधारणालयान्त:पट्टिकानक्नपूचेक निवारितानू 


० .._ साधुजनान निरुपद्रवांश्चक्र । इति तदूबूत्तो ॥ 


5 ११७--थरः श्रीध्रमघोषसूरिः शुष्पकररिंडन्यामुज्जयिन्याम्‌ । 'उज्जयिनों: 
.. स्वाद्विशालावन्तीपुष्पकरणिडनी! इति हैम्याम्‌ ।: तिश्ठतीतिपुष्पकरसिडनीस्थस्तं कमपि.._ 
.._ सिद्धचेटकपेटकमतः एव दुष्टचेष्टितैसयंकरप्रकारेः साधूनां: भापने. भयोत्पादने बढ़कर... 
.. खज्जीआतं को5पि साधुस्त घ्रतिकतु, न शक्तोति अतएवं तद्भयकरणप्रकारमाह-- 
.._ झ्राक साधुविहारनिषेषकं, गुर्वांगमने च गोचरीयतसाशूनां प्रश्ने स्थास्यस्थ। गुरुशिक्षितैं- रा 
... स्तर ्् । स्थिता: सम | ततो. महत्कुदालतुल्यदन्तानद्र्शयद्योगी । साधवः कपोणिक, हा ग्रेशिक, पा 











..... यस्योपदेशान्नूपमन्धत्रिप्रथ्वीधरश्वतुर्नि:ः सहितामशीतिमू। 
.... ज्ञातीरिवोद्धतुमिदंमिता: स्वा व्यधापयच्तीर्थक्ृतां विहारान्‌ ॥११८॥ 
... दंशाहहेमांहितकाप्ठभारविषौषधीसज्जतनुर्निशान्ते।.._ 
..._: महात्मवद्यों विक्ृतीर्विह्ाय वृत्ति व्यधादेव युगंघरीमिः॥११६॥ 
...._ यस्मादिदीपे चरणस्य लक्ष्मीज्योत्स्नेव चान्द्री शरदो3नुषज्ञात्‌ । 8. 
...._ सोमग्रभाख्यो जनहृक्‌्चकोरीसोमग्रश्न: सूरिरभूत्पदेज्स्य ||१२०॥ 
.. तेनापि सोमतिल्रकामिधसूरिरात्म-पहुँ न्‍्यवेशि वशिन्षक्ष्मिलसल्ललामम्‌ू।. 
..वादेषु येन परवादिकदम्बकस्था-$नथ्यायता प्रतिपदेव मुखे न्‍्यवासि॥१२१॥ 
.._ संस्थापितों निजपदे गुरुणाथ तेन श्री देवसुन्दरगुरु: सुरसन्दरभ्रीः । मे 
..  अह्वोमुखेन तिमिरेण तमस्विनीब येन व्यपास्यत सम॑ सदनेत साया ॥१२२॥ 0. 
घूकेरकंसिव हविषद्धिरुदये हन्तु परे: प्रेषित । रे 
कंचिब्न्द्ररचा अ्मादविमुखं स्वापे 5पि दृष्टा प्रभुम्‌ 








नली ऑलीननिलक 


.. दुर्शभित्वा गुंख्याश्व गताः। तत उपाश्रयेषपि अतिभयंक्रप्रझुरोन्द्रबिडालकुक्कुर- 
... शगालश्वापददृश्चिकभुजगादिदर्शनादिता शुरुमपिभापनोद्यतं प्रभुणा च जैनमन्त्रस्म- 
.._ रणाजुभावेन पुरजननुपतच्छ्िष्यसमक्ष मंत्र।घिष्ठायकेन बध्धूव। पुरप्रासाद्शिखरसंघदना- है! 
य . स्फालनपूर्वक घनघृष्यमाणअवदच्छीणितशरीर शिष्या अहं ज्िये प्रिये कोडपि माम- रे | 
४ । चत्विति पुनः पुनर्दोनभाषिणं वेदनया पूल्कुवाँ शं गगनेनोपाश्रये नीत॑ योंगिन॑ पदाच- है 
.. नज़र खचरणये/न॑मनशील विंदथे कृतवात्‌ । कः इव । अ्श्विव यथा अन्तिमरच- ._ 
.._ स्मश्चतुर्विशतितमो$हनू जिनः श्रीमन्‍्सहावीरदेवः अस्थिकप्रासस्थायुकशूलपाणिना- ह 
.._ मान यक्ष'| खचरणसेवापराययं चक्रे । सोडपि किंभूतः । दुष्टैजीविप्रणाशनकरैश्चे- 
का दा प्टितेशपसगै सैगव तो आपनोद्यतम्‌ । इति सदूबूत्तिः ॥ 2 । 
० ... ३११८--तथा तस्योपदेशाल श्रीक्तरु जयगिरिनारिसंघपतीभवन्‌ रेवतगिरी 
. बच इदमस्ता्क तीर्थमिदमस्माक तीर्थभिति मिथों विगम्बरैः संह वियादे 'य इन्ह- 
" ः माला परिधत्ते तस्येदं तीर्थय! इति संघषद: प्रोकते पदआज्नायेत्र स्रकल- 











रद: परोल सुक्‍्दीसि 
.._ सुवर्ण॑षंदपश्याशडुटीमि इन्द्रमाल पा परिहितवान, तथा -शज्रु जयोब्नय न्तम्हू रा हजगासाद स्‍र सा का 















श्रीमनन्‍्महावीरपट्टपरम्परा... पा 


क्षाम्यन्तं गदिताखिलव्यक्तिकरं संबोध्य योडदीक्षय--- 
त्स श्रीमानथ सोमसुन्द्रगुरुभेज तदीय॑ पद ॥१२३॥ 


पट्टअियास्य मुनिशुन्दरसा[रिशक्रे संप्राप्तया कुबलयपग्रतिबोधदक्षे । 


कान्तेव पद्मसुहृदः शरदिन्दबिस्बे प्रीति: परा व्यरचिलोचनयोजनानाम॥ १ रछ॥ 







.. योगिनीजनितमायुपप्लबं येन शांतिकरसंसबादिह ।.... #& 


वर्षणादिव तपतु तप्तयो नीरवाहनिवहेन जध्निरे ॥१२शी। 

_ बाल्येडपि रश्मीन्सरसीजबन्धुरिबावधानानि वहन्सहसूम्‌ । 

आअपष्टोत्तरं वतु लिकानिनादशतं सम देवेक्ति धियां निधियं: ॥१२६॥ 
अलम्भि याम्यां दिशि येन काली सरस्वतीदं बिरुदं बुधेभ्यः । 







गीच्यामिव तत्र तेजोउतिरिच्यते यत्पुनरत्र चित्रमू ॥१२ज॥ 70..... 


_ सूरेस्ततोडजायत रत्नशेखर: श्रीपुण्डरीको वृषभध्वजादिव। 

वा म्बीति नाम्ना द्विजपुद्डवेन न्‍्यगादि यो बालसरस्वतीति ॥१२९८॥ 

लच्मीसागरसूरिशीतमहसा लक्ष्मीरवापे ततो 

दीपेनेब गुणांदयं कल्यता ज्योतित्व हड्धानुतः । आम 

..गायन्तीः सुरसुन्दरीगुणगणान्यस्याष्टरदिक्सज्लिनी- है! 
. रविज्ञायाष्ट विनिर्ममे किम्रु विधि: ओ्रोतु' श्रतीरात्मनः ॥१र६॥ 
सुमति साधुरभूदथ तत्पदे त्रिजगतीजननेत्रसुधाझनम्‌ । 
समकुचतृत्रपया हृदि यद््‌गिरां मधुरिमाथरिता किम्रु गोस्तनी ॥१३०॥ 


जन टिया “ला चण | ता 











१२६--थो मझुनिसुन्दरसू्रिबल्येडपि शैेशवे ज्ुल्लकत्वेडपि अष्टाभिरधिकर हक का । 





ः बतु लिकानां कच्चोलिकानों वाटका कब्चोर्जी! इति असिद्धानां निनादानां शब्दानाँ द ः पा 
क्‍ शर्त क्चित्सहखमपि वेवेक्ति प्थक्‌ एथक्‌ कृत्वा कथयति स्म। पत्तनससा 
. देशोपेतपरिडतद्विज पत्रावल्लग्बनं विधाय प्रतिपत्तमपणिडतस्थानं जतल्सुतकुशडलक हु । द ९ 

. तृणपुललकं च खशिष्वैमोंचयत्त तस्क्िप्यनिर्दा इनपूर्वक सुनिसुन्दरशिशुना राजससार्या 





. खान साथ समागतचतुरशीतिपोषधशालासस्काचारयें वॉदेजायम ते घण्म स्वन्ते (5 


.. शज़क्रथकनपूर्वं स्वाइष्टाष्टोत्तरशतवर्तुलिकानां  पथक प्रथक्र्‌ शब्दान्‌ कथयित्या त॑...... 
.. विजिग्ये | इति तद्बत्तो ॥ 














43 पट्टावली-समुंदयः 
शीलेन जम्बुगणनाथ इवात्र वजू-स्वामी परः किमथ वा सहिसोदयेन । 
. जज्े नवद्यशत१८० ०ब्रतिसेव्यमानो नाम्नाथ हेमविमल: पमुरस्य पट्ट॥१३१॥ 
. विभूषामढ तामकलयदथा55ननन्‍्द्विमले क्‍ हट 
अ्रतीन्द्रे विद्राणाखिलकुद्शि,तत्पट्टकमला । । 
बसन्ते बासन्तीततिरिव पुनर्वभजयिनि. ला. 
'ज्षितीन्द्रे राज्यश्रीरिव विज्ञितविश्वअ्नतिभटे ॥१३२॥ हा 
त्यक्त्वाशेषकुपक्षिकांश्च कुदशः किंपाकभूमीरुहा-- 
न्रोलम्बेरिव पारिजातशिखरी यो जन्मिभिः शिश्षिये। 
येनात्मा शिथिलीभवन्मुनिपथादप्युद्धृतः सूरिणा गा, 
संसाराम्बुनिधेरिवोद्धतकुदग्यादोत्रजव्याकुलातू ॥ (शशा._ 70.. 
शुद्धां क्रियामुद्धर्तोडस्य भाविनीमहत्मवृद्धिसमितीव शंसितुम्‌। 
स्वप्न :नुयुक्तेरनु कस्यचिजिनध्यातुर्दितीयेन्दुरद्शेयज्निजम्‌ ॥१३१४॥ 
जैनाचाश्रमजाइभावभणनाम्भ:साव्यमानात्मनां।_ 
. जज्ञे द्वीप इव व्रतीशितुरिहोद्धारः कियाया नृणाम्‌ ॥ हक 
... विद्यासागरनामबाचकवरो यस्याथ दुद्ग्गणा--.. 6. . 
.. स्सेनानीरिव चक्षिणो रिपुनपान्पाक्खस्यवश्यान्व्यघात्‌ ॥११५।॥ 








५ १३४---तथा-क्रियोद्धारविधित्सुना सूरीन्ध्रण कश्चित्सिडुओऔपाश्वेनाथसन्त्र 

.. आद्ः प्रथम पृष्टस्तेव च॑ ध्यानं बिद्धता किंचिन्निद्रामुद्वितनेत्रेणाभ्युद्यमानं 6 . 
...दवितीयाचन्द्र दुष्ट समेत्य प्रभुपुरः प्रोचे । बलुयय॑ द्वितीयाचन्द्र इ दिने दिंने वध _ 
._ मानास्युदयभाजों भविष्यथ, तत्वर्तिमेव क्रियोद्धारं कुछत, विल्ूस्बो नेव विधेयः। 
. ततः श्रीआनन्दविमलसूरिणा श्रीदेभविमज्सूरिशासनपूर्व' शुद्धक्रिया उद्घुता इति.._ 
जार वादः । इति तद्ब्याख्याय्याँ जा मा हे . 
...._. १३४---जैनाचानां तीर्थकृत्संबन्धिनौनां प्रतिमानां, तथां श्रमणानां साधू- सा । 
.._नासभावमसत्तां, सिद्धांते क्वापि अतिमा ग्रोक्ता नास्ति गुर्जरादिदेशेषु साधवः सर्वथा " 
न सन्तीति भयन जुस्पाककठुकफ़कीना कपनत््‌ ॥ इति तदुजत्तो मा 









श्रीमन्महाधीरप्टपरस्घरा... रैहेश | 
. ग्रातः साधुबृतस्त्वदापणपुरो यो याति सूरीशिता 
. सम्यक्संयमदासन्स पूर्बगणिवत्सेव्यस्त्वयाहर्निशम्‌। 
: स्वप्ने उस्वप्नगिरेति य॑ निजयूहे नीत्वातिभकत्या प्रभु 
शआद्धः कश्चन मण्डपाद्रिवसतिर्भेजे सगोत्रे: सममू॥१ ३... 
तमःस्तोमप्राये कुनयनगणैर्दारणतमे | ४8४ 
कलौ श्रीसूरीन्दु: शरणमभयों जनिमतामू ।॥........ 
सगारातिव्यालहिरदेशबरव्यूहबहुले 
. गिरेहुं:संचारे गहन इव सार्थ: पथिजुषाम्‌ ॥१३७॥ 
. गभीरिम्णा पाथोनिधिरिव महिम्नापरमरुद्‌ू-- मा 
गिरिश्चेतोजन्मप्रतिभटतया वा गगनजित्‌ गा 
प्रसारे रश्मीनां सरसिरुहिणीनामिव पतिः । 
पवित्रीचक्रे यो विह्वतिमिरशेषा अषि दिशः ॥१३८॥ 
यो दक्षिणावते इव खस्रवन्तीपतिसवे कम्बुकदम्बकेन | 
वाचंयमानां निवहेन प्रथ्वीपीठे परीतो विजहार सूरि:॥१३६॥ |. 
भागीरथीय यदूजाह्यी पुनीते शुवनत्रयमू।..... वह 5 
..पर॑ विशेष: कोउप्यस्था निम्नगा न कदाचन१एणा... 
. ये कशांभरणीबमभूवुरनिशं विश्वत्रयीजन्मिनां । 
तान्द्रोन्निद्वितचंद्रिका इव शुचीचक्रुखिलोकीसपि । 
_ यान्संस्तोतुमिवाभवदूभुअगराट्‌ जिल्ासहदय--.._.|||||| 
. स्तषां सूरिपुरंदरः स समप्भूदेकों गुणानां निधिः॥१४१॥ 0 3 

































१३६--हे वत्स, त्वं तु दुर्वादिधातविविधविरुद्धःखपनाकर्णनाकलितानेककल्प- । ;॒ 

. नाजनितसंशीतिव्याकुलीकृतनैकलोककलियुगाजुभावात्कटुमतिरसि । तथापि आतः 

: अभाते यामावन्तरमष्टमिः साधुनिः भ्रमण: परिकलितः यः सू रीशिता सुरीन्द्रः त्वदा- रा - । हे 

क्‍ _ परणस्य तब हृट्स्य पुरोज्ञे याति गच्छुति, स सूरिरस्मिन्‌ कल्ियुगे सम्यक संयम" :: < 
.... वान्‌ । विशुद्धचारित्रकलितः तथः भव॒ताहर्निशं निरृत्तर 'पूजैगशिवत्‌ प्रत्चीनाचाय.... 
...... जद खेब्य-उप्रासनीश : । इसि लद्वूततों ४ ः 












बी व! 


. १६... पटद्टावली-समुच्चयः 
... अश्रोत्रे: श्रोतुकामैंभु जगपरिवृद्वैयब्जगद््‌गीतकीर्ति । 
. शब्दाधिष्ठानसष्य्ये शतदलनिलयो याचितस्तां चिकीषु:।. 
. न्याय्या नासो मयातिक्रमितुमिह जगत्सगंभज्ञीव्यवखा 
शक्ति शब्दं ग्रद्ीतु' किमिति स कृतबानेव तदृष्टिस्ग ॥१४२॥ 
भूरेषा किसु चंद्रचन्दनरसैरालिप्यते स्बतोी.._ 857 
दुग्धांब्धिप्रसरत्तरद्धितपय:पूरेरिवाप्लाब्यते । , 
च्षोदैर्मोक्तिकजैर्विलीनतुहिने: कुन्देरुतापूर्यते 
यत्कीतिं प्रसतां विभाव्य विबुधरित्यन्तरारेक्यते ॥१७३। 
_विजयदानमुमुक्षुपुरद्र: पदममुष्य ततः समभूषयत्‌ । । 
उद्यभूमिभ्र॒तः शिखर शरह्विशददीप्तिरिवाम्बरकेतन: ॥१४४॥ 0.... 
आज्ञां यस्य विधाय मूर्धनि सुदा शीर्षामिवाप्रप्रमो: पे 
सोराष्ट्रषु जगर्षिनामविदुधाधीशा विहारेरनिजै: । 
लुम्पाकान्परिवतंमारुत इव रन्‍्मूल्य मूलादूद्रमा-- 
. न्सम्यक्त्वाख्यक्रषिं सुखं कुलबती चक्रे नभोम्मोदब॒त्‌ ॥१४४५॥ 


_ ग्राबोधयद्दुष्करनैकतीततपोमिराप्रोक्तिकृतोक्तियुक्तिमिः । कर 
सतत्र लुम्पाकजन यतीन्द्रो भाखानिवाउम्मोजवरन मरीचिमि:॥१४६ हर. 
यदह्वाचा गलराजमंत्रिस॒कुटो निर्माप्यषाण्मासिकीं । 

. मुक्ति सिद्धगिरी व्यधाडुरतवचद्यात्रां सम॑ यात्रिकेः । 
0 अर पदश्चनाक्षी दर्मितु च पद्नविकृतीस्तत्याज यः सबवेदा पा 
पा] थे आशश्यंस्तरणेश्रद्ा इव पुनरयस्थोदये दुद् शः॥ १४७७. 90. 














६४७- यरय ऑ्रीविजय्रदानस्रेदी वा अर्थावुपदेशेन कृव्बा गलराज इति नाम... 





रा पा ' भ्रधानेषु मुकुदः कोटीरः गलराजः । अथवा गल्लो महतो इसि लोके अखिडः । 
.. सा घद्पु मासेषु भवा घतणतासीकी। पण्मासान्‌ यवदित्यथः । मुक्ति 'खुगतड! इति. 
.. अधिंदां “केनापि कस्यापि पाश्त्र शुल्कददोश न मर्णणीयण अहसेव श्रीमदुक्त 
.. अयेष्सितं हच्यं दुस्यामि” 






इत्यधिपस्थ प्रोकत्क या यात्रिकाणां यात्रा कायते सा... 





कारयित्वा सिद्धू गेरी श्रीशन्रुजये भस्तवत्‌ ऋषभदेवनंदन« 











ओमन्महाबीरपट्परस्पा.... १३७ 


. रल्लानामिव रोहणो<म्बुरुहिणीप्रेयानिव ज्योतिषां लक 
_ विंध्याद्रिः करिणामिवामरगिरिः खर्भूरहाणमिव ।.. 
. लब्धीनां वसुभूतिनन्दन इवाम्भीधि: सुधानामिव. 
. औमत्सूरिशतकतुर्शवि चिरं जीयादू गुणानां गृहम्‌ ॥१४८॥ 


:य॑ प्रासूत शिवाहसाधुमघवा सौभाग्यदेबी पुनः द हा 


पुत्र कोविदर्सिहसीहविमलान्तेबासिनामग्रिमम्‌ । 
तद्आहीक्रमसे विदेवविमलव्यावशिते हीरयु-- 
क्सौभाग्याभिधहीरसूरिचरिते सर्गश्चतुर्था इसवत्‌ ॥१४६॥ 


इतिश्रीसीहविमलगणिशिष्य--परिडितदेवविमलगणिविरचते हीरसौ-._ 
ग्यनाप्लनि महाकाव्ये श्रीमन्‍्महावीरदेवपट्टपरम्परावण नो नाम चतुर्थ: स्ग: +0 


विनानी कक 





.. अ्थमचक्रततिंसंघपतेराष॑सिरिव याजिक्री्यात्रां कतु सागलैः संघजनें: सम॑ सार्थ' याज्ञां- 


. व्यधान्वकार ॥ इति तद्व्याख्यायाम्‌ ॥ 


+ पं० श्रीपतिः । तस्याष्टो शिष्या:। तेघु धुर्यों बल्लबलह्मचारी कर्थिः 
चड्विक्ृतित्यागी यावज्जीवमाषष्ठतपोविधायी तपस्त्री देवसानिध्यः ओऔविजयदानसूरी- 


.. शाज्षया सौराष्ट्रे विहारेण लुम्पाकमतोच्छे दक:ः योधपुरे यहद्धिवादभयेन नप्मालदेव- क्‍ ;> ' 


.._ पृष्ठाश्चितवाचकपाश्वैचंद्रः एकांद््शांगी धर: श्रीजगर्षिगणि:॥ तब्छिष्यो गौतमवादिविजेता..... 


.._ नारायरादुर्गादिनपप्रतिबोधकः कायस्थमण्डलिकचस्दृभाणस्थानसिंहादिश्रवकक्रकः रा 
. बहुअतिष्ठा विधायकः आदिदेवसमवसरणपग्रकरनिधाता पं० श्री सीहविमलो गणिः। । ः ः क्‍ ल्‍ 
हे तच्छिव्यः पं० देवविमलो येन विक्रमाब्दात्‌ १६३६ तः प्ररभ्य १६७१ अवधिवर्षेयु ह | 
.._ स्वोपज्ञं श्रीद्वीरसोभाग्यकाब्यं विदधे, यत्‌  उ०कल्याणविजयशिष्यधनविजयेन 


. समशोधि ॥ इति श्रीहवीरसौभाग्यप्रशस्तौ ॥ 













































अनपूर्ति; (नल हि द 
सूरीन्द्रहीरविजय: प्रतिपय्य पट्टू--लक्ष्मी गुरोरनु विशिष्य पुपोष भूषाम्‌ू॥ 
बप्तुर्जिनस्थ युवराज इवाधिपत्य क्रान्तारिचक्रमखिलाउम्बुधिमेखलाया:॥ 
मणडयत्यमरमन्दिर गुरौ, दीप्यते सम मुनिवासवों इघिकम्‌॥. 
यामिनीप्रियतमे पराम्बुधेमेध्यमागमिव पद्चिनीपतिः ॥२॥ 
श्रीही रसौमाग्यकाव्ये सर्ग--5, छोकौ-(१८७--१८८ । 





















.._ अनृपूर्ति; २०+- 
आह थसाहि: (अकब्बरं) मनसा श्रीगुरूनेवं प्रशशंस 
प्रादीस्यमन्यहितकर्मणि पश्यतैषां, तथ्यं यतो व्यवसितिमंहतां पराथाती 
विश्व शशीव धवल्त्यखिलं कलामिरंभोभरैजलघरोडपि धरां घिनोति ॥१॥ [0 . 
मुर्ध्ना द्धाति वसुधां सुजगाधिराजो, नैःस्थ्यं निहन्ति मरिरिध्चरभागभाजाम ॥ 
0 आमोदयन्ति हरितो हस्चिन्दनानि, मिन्दन्ति संतमसमंबरकंतवा 5पि॥र॥। 
2 ः ... साला दिशन्ति च फलानि पचेलिमानि, वार्षब॑शा अपि वहंति पयःप्रवाहान्‌ । 
..... विश्वोपकारकरणैकनिबद्धकक्षै-रेमिबंभूव वसुधा किसु रत्नगर्भा ! ॥३॥ 
श्रीहीरसौभाग्यकाव्ये सग-१४, क्छोका: १८३,१८४,१८४॥। 7 


अनुपूर्ति३-- रे 
श्रीसूरिहीरविजये भजति द्युलोकमभ्युद्गते विजयसेनगणावसीन्द्रे ॥ 
प्रीतिंजना दधति शीतरुचो प्रयाते, च्षेत्रांतरं समुदितें इशुमतीव कोका॥शी। 
तत्पह्टोद्यभूघरभाखान्श्रीविजयदेवसूरीन्द्र ॥ 
भजते तपगणराज्यश्रियमुर्वीसावंभोम इब कश।. रा टी ५ 
हमिरेरिव वजखामी तस्येष पदपययोधिविधु:॥ < 
श्रीविजयदेवसूरिक्षोगीन्द्रः पर्वतायुः खातू _३॥॥ |. रा, 

श्रीही रसौभाग्यकाव्ये समें-१७, ज्छोका 





























२०८,२०६ ६४१० 








_॥ इति समाप्ता परम्परा ॥ 








हु कता--महोपाध्यायश्रीविनयविजययणिः | 


पूर्वेष्यपेक्षयेवं च, हीनहीनगुणैरपि ॥ 

_मोक्षमार्गाद्यवाप्ति: स्था--न्निग्रन्धेरेष नापरेः ॥६८॥ 
विषमेषि च कालेस्मिन, भव॑त्येव सहषेयः ॥ 

निर्मन्यै: सदशाः केचिब्नतुर्थारकवर्तिमि: ॥६६॥ 
यथास्थामवसर्पिण्यामेतस्मिन्‌ पंचमे 5रके ॥। 
त्रयोविंशतिरादिष्टा, उदया: सततोदये: ॥१००॥॥ 

विंशतिः १प्रथमे तत्र, युगप्रधानसूरय: ॥ 

डद्ये स्य॒र््ितीयस्मिन्‌, त्रयोविंशतिरेवर ते ॥१०१॥ 
तृतीयेबउष्टाब्यनवति:३, चतुर्थ चा इश्टसप्रतिः॥ 
पंचसप्तति ५ रेकोननवतिः ६ शतमेव ७ च ॥१०२॥ 
सप्ताशीति ८ स्तथापंच-नवतिश्च & ततः पर ॥ 

सप्ताशीतिः: १० षट्सप्तति ११-रष्टसप्रतिरेव च १५ ॥१०३॥ 
चतुनव॒ति १३ रेवाष्टी १४, त्रयः १४५ सप्त १६ चतुष्टयं १७॥ 


यथोक्तोद्यसूरयः ॥१०४॥ 
श्री सुधमा १ च वजश् २, सूरिः आतिपदामिध:ः ३ ॥ 
हरिस्सहो४ नन्दिमित्र:५, 
रविमित्र:७ श्रीप्रभश्च ८, सूरिमेणिरथामिघ 


यशोमित्रों १० धनशिखः! १, सत्यमित्रो 





० पद्टाचली-समुश्षय: 
.._धम्मिल्लों १३ विजयानंद१४-स्तथा सूरि: सुमंगलः:१५॥ 
.. धर्मसिंहो १६ जयदेवः१७ सुरदिन्नाउमिधो गुरु:८ ॥१०८॥ 
..वैशाखश्चाउथ १६ कोडिन्यः २०, सूरिः श्रीमाथुराहयः २१ ॥ 
._. वरणिकृपुत्रश्च २२ श्रीदत्त २३, उदयेष्वायसरयः ॥१०६॥ 
. स्थास्पृष्पमित्रों १ उहेन्मित्र: २, सूरिवेशाखसंज्ञक: ३ ॥ 
.. सुकीति ४ खावर ५ रथ-सुताश्व ६ जयमंगल: ७॥११०॥ 
..ततः सिद्धार्थ ८ ईशानों ६,“रथमित्रों १० मुनीश्वरः॥ 
... आचार्यों भरणीमित्रो ११ हृद़्मित्रा$ःहयो उपि १९ च ॥१११॥ 
.. संगतिमित्र: १३ श्रीधरो १४ मागध १४५ खा उसराभिध: १६ ॥ 
. रेवतीमित्र १७सल्कीर्ति-मित्री १८च सुरमित्रकः १६ ॥११२॥ 
. फर्गुमित्रश्व २० कल्याण--सूरि: २१ कल्याणकारणं ॥ 
देवमित्रो २२ दुष्प्रसह २३, उदयेष्व॑त्यसूरयः ॥११३॥ 
.. श्रीसुधमों च जम्बूरच, प्रभवः सूरिशेखरः ॥। 
.._ शय्यंसवों यशोभद्रः, संभूतिविजयाड5हय: ॥११४॥ 
भद्रबाहुस्थलभद्रो, महागिरिसुहस्तितो॥ 
.. घनसुंद रस्यामार्यों, स्केदिलाचाय इत्यपि ॥११५॥ 
.._ रेवतीमित्रधर्मों च, भद्रगुप्तामिधों गुरु: ॥ 
. ओ्रीगुप्तवजसंज्ञाय--रक्षितौ पुष्पमित्रकः ॥११६॥ 
... प्रथमस्थोदयस्येति, विंशतिः सूरिसत्तमाः ॥ 
.. प्रयोविंशतिरुंच्यन्ते, द्वितीयस्याउथ नामतः ॥११७॥ 
... श्रीवज्ो नागहस्ती च, रेवतीमित्र इत्यपि॥ 
.. सिंहो नागाजुनो:भूत-दिलन्नः कालकसंज्ञकः ॥११८॥ 
.. सत्यमित्रो हारिलश्च, जिनभद्रों गणीश्वर: ॥ 
.. डमाखाति:ः पुष्पमित्र;, संभूतिः सूरिकुंजरः ॥११ क्‍ 
क्या माढरसंभूतो धर्म: श्रीसंज्को गुरु॥.. | 









हा 








| । श्रीयुगप्रधाना: क्‍ द हल १४१ 
.._ सूरिविनयमित्रारव्यः, शीलमित्रश्च॒ रेवतिः ॥ 2 
स्वप्नमित्रों हरिमित्रों, द्वितीयोदयसूरय: ॥१२१॥ 


.._ स्वश्वयोविंशतेरेब--मुदयानां यगोत्तमाः ॥ 
. चतुयक्ते सहख्रे दै,, सीलिता: सर्वेसंस्यया ॥१२२॥ 





एकावतारा सर्वे मी, सूरयो जगदुत्तमाः ॥ आर 


श्रीसुधर्मा च जंबूख्,, ख्यातो तड्भवसिद्धकी ॥१२३॥ 
 अनेकातिशयोपेता, महासत्वा भवंत्यमी ॥ 
... घ्नन्ति साधंदियोजन्यां, दुभिक्षादीनुपद्रवान्‌ ॥१२४॥ 
ः हर . एकादशसहसाश्र लक्षाश्व षोड़शाउघिकाः ॥ जा 
.. युगप्रधानतुल्या: स्थुः, सूरयः पंचमारके ॥ (२श| | -+ 30 
.... तथोक्त दुष्षमारकसंघसतोत्रे (गाथा १८)-- जम 
. जुगपवरसरिससुरी दूरीकयभवियमोहतमपसरे ॥ 


हर १ बनन्‍्दामि सोलसुत्तर इगदस लक्खे सहस्से यश 


.._ संतु श्रीवद्ध॑मानस्येत्यादि ॥ दीवालीकल्पे तु (१११६०००)-- 


जुगप्पहाण समाणा, एगारसलक्ख सोलससहस्खा॥ .... 788 


..._ सूरिओ हुँति अरए, पंचमे जाव दुष्पसहे ॥२॥ +- 
...कोटीनां पंचपंचाश--ल्लक्षास्तावन्‍्त एब च | 
... सहसाश्र शताः पंच, से स्वांचारसूर॒यः ॥१२६॥ 


....त्यखिंशब् लक्षारि, सहस्राणां चतुष्टयी ॥ ३३०४४६८१ जा 
... चतुःशत्येकनवतिः, सूरयों मध्यमा गुण:ः॥१२४७ण।_.. 90. 

..... अस्मिन्‍नेवारकेउभूवन्‌ , पूर्वांचायों महाशयाः॥ ये 
हा श्रीजगच्नन्द्रसूयाद्या---स्तपागच्छाउन्वयक्रमे श्रणा 








..._+ श्री ध्मघोषसूरिकृतकालसप्ततिकायां ३३ गा.थायामेतल्मृक्थाया एव स्वीकारः # 











हे हा सूरयो बप्पभट्टाख्या, अभ्यदेवसूरयः ॥ 
..._ हेसाचायाश्र मलय--गिर्याद्याश्वाउभवन्परे ॥१२६॥ 


.... विजयन्ते5घुनाउप्येबं, मुनयो नयकोबिदाः ॥ 
.... अत्युग्॒तपसश्वारु--चारित्रमहिमाडछुता: ॥१३०॥ 


..._ एवं मध्यखया हृष्ख्या, पर्यालोच्य विवेकिमभि:॥ ० के 


. न कार्य: शुद्धसाधूनां, संशयः पंचमेउरके ॥१३१॥ 

*.. दुष्पमारकपयन्ता--वधि संघश्चतुर्विध.॥ 

... भविष्यत्यव्यवच्छिन्न, इत्यादि जिने: श्रवे॥१३२॥ 

.._ तथोक्तं भगवत्यां--अम्बूदीबेणं दीवे भारेह बासे इमीसे उसप्पिणीए 





.. देवाणुणियाणं केवइयं काल तित्ये अशगुसज्जिस्सति य0:7. हे 


.._गो० ? जंबु* भारहे इमीसे उस० मम एकबीसवाससहस्साईं तित्थे 
... अगुसज्जिस्सति | इति, भगवती श० २० उ० ८ (सू०६७८)॥ 
'..._ दीवाली कह्पे तूक्त-- 

वासाण वीससहस्सा नवसय तिम्मास पंचदिण पहरा ॥ 





..._ इका घड़िया दोपल अक्खरअडयाल जिशघम्मो॥१३३॥॥ 76. 


( अथ दुष्प्रसहसूरेरधिकार: )-- २ 

.. पर्यन्ते खवरकस्पास्य, सूरिदुष्प्रसहाभिघ:॥ 
..._ र्षिद्र्योच्छितो विंशत्यब्दजीबी भविष्यति ॥१३१४॥ 
...._ खर्गाच्च्युत्वा समुसन्नो, गृहे द्वादशवत्सरी ॥ 





.._खित्वा सामान्यसाघुत्वे, चत्वार्यव्दान्यसौ शुचिः ॥श्श्श।... बा 0077 


..  चत्वाय॑ब्दानि सूरित्वे, खित्वाष्टाउब्दांनि च ब्रते ॥ 
.._ खर्गमेष्यति सौधर्म--मंते ऋत्वाउष्टमं कृती ॥१३६॥ 
..._दशबेकालिक॑ जीत--कल्पमावश्यकं:च सः ॥| 

... अनुयोगद्वारं नंदिं, नतेंद्रो घास्यति अ्रतम्‌ ॥|१३७ 


जा  झाध्वी तदा च फल्गुश्री:, श्रावको नागिलासिघः ॥ 














का श्रीयुगप्रधाना:...._....... 'ै४३ 
थतः--एगो साहू एगा य, साहुणी सडूओ य सड्डी वा ॥ 

आशणाजुत्तो संघो, सेसो पुण अट्टिसंघाओ ॥१३६ 

'उत्कष्ट श्र॒तमेतेषां द्शवैकालिकाबधि ॥ 

पास्मासिकतपस्तुल्यं, पष्ठभक्तं मविष्यति& ॥१४०॥ | ||/|/य्रः 
मंत्रीश: सुसुखाभिख्यो, राजा विमलवाहनः ॥। गा । 
भविष्यतस्तदा लोके, नीतिमार्मग्रवर्तकी ॥१४१॥ 
अय॑ दुष्प्रसहाचाया--पदेशेन करिष्यति ॥ 
चैत्यस्था5न्तिममुद्धारं, राजा श्रीविमलाचले ॥१४२॥ 
कोस्थेकैकादशलक्षा:, सहखारिण च षोडश ॥ ११११६००० हि 
उत्तमानां क्षितीशानां, संख्येषा दुष्परमारके + ॥१४श॥... 70 
कोटयः पत्नपद्चाश ५५-ज्लक्षाश५श्चापि सहखका:४५ ॥ 


.. तावंतो उइथ शताः पंच, पंचपंचाश५४५५द्न्विता: ॥१४४॥ 





इयन्तो दुष्प्रमाकाले निर्दिष्टा: सर्वेसंख्यया ॥ 
नवभि:ः पंचकेनोम-धारिणों 5धमसूरयः ॥१४५॥ इत्यरथंतो दीषिका कल्पे 





इतिश्रीलोकत्रकाशे काललोके चतुख्िशंत्तमे सर्ग... 6 


युगप्रधानसंबंधः समाप्रः 


हे 2 जा ब््र+ श्र हे 
ाराअका5 कप 2: धप्: 0 कर रा: 40७०: कक, 





» श्रीधर्मंघोष सूरिकृतायां कालसप्सतिकायां गाथा £०, <९, ४२, ४३, 


-*४ गाधास्वपि एषोधिकारों दर्शितोस्ति ॥ तस्यामेव ४७, ४९, ४६, ७७, ४८, ४४६ 


गाथासु कल्की नपाधिकारोस्ति 





8. 






कारोस्ति।........ररः 
... +# ७ेश्गाथायां. तु १११६००० जैननपा:. इति मंतम। 








श्रीस्थूलभद्र उद्याय तयोश्व पटटे, जाती महागिरिसुहस्तिगुरू ततरच । 
.... पट्ठे तयोः श्रियमुभी दरधतुर्गणींद्रो, भ्रीसुस्थितो जगति सुप्रतिबद्धकश्च ॥४॥ 
.... तत्पटूटभूषणमणिगुरुरिंद्रदिन्न:, श्रीदिन्नसूरिरथ तस्य पदाधिकारी ॥ 
... पटटेर राज गुरुसिंहगिरिस्तदीये, खामी च वज्रगुरुरस्य पदे बभूव ॥५॥ 
...._ श्रीवजसेनसुगुरुबिमरांबभूव, पटूटं तदीयमथ चंद्रगुरु: पदे उस)... 46 पु 
.._ सामन्तभद्रगुरुरुन्नतिमस्थ पदूटे, चक्रेस्य पट्टमभजदूगुरुदेवसूरि:॥8॥॥ 
... पद्योतनस्तदूनु तस्य पदे च मान-देवसतदीयपदश्नद्गुरुमानतुन्नः 

.._ वीरस्ततो5थ जयदेव इतश्च देवा-नन्द्स्ततश्च॒ भुवि विक्रमसूरिरासीत्‌ ॥७॥ 
.... तस्माद्रभूव नरसिंह इति प्रतीत 





६ १०] 


ऋार््एरफरफरए 


 [ कत्ता--महोपाध्याय: श्रीविनयावजययणि; ] 








. श्रेय: श्रीवर््धमानों दिशतु शतमखश्रेशित्रिः स्तूयमान:।.. 
. सत्दमाश्ृत्सेब्यपादः कृतसदुपकृतिगोपतिनू तनो वः॥ 
. काले-ध्यस्मिन्प्रदोषे कटुकुमतिकुहकल्पितध्वांतपोषे। 
.. प्रादुष्कुबन्ति गाव: प्रसूमरविभवा युक्तिमार्ग यदीया: ॥१॥ रह 
: तत्पट <्थेंद्रभूतरनुज उदभवच्छीसुधमां गणींद्रो)....|| #$# 
जंबूस्तत्पट्टदीप: प्रभव इति भवांभोधिनौस्तस्य पट्ट ॥ ला 
सूरि: शय्यंभवों 5भूस्स मनकजनकस्तत्पदांभोजभानु-- 
... स्त्पटटेरावतेंद्रों जनविदितयशाः श्रीयशोभद्रसूरिः ॥२॥ 
5. तत्पट्टभारधूर्यों, गणघरवर्यों श्रियं | दधाते हो । । 
. संभूतविजयसूरिः सूरिः श्रीमद्रबाहुशच तशा....... 780: 










् :, सूरिः समुद्र इति पट्टपतिस्तदीयः । क्‍ 
..._ सूरिः पदेउस्थ पुनरप्यजनिष्टमान-देवस्ततश्च विद्ुधप्रभसूरिरासीत्‌ ॥८॥ 20 








.... जयानन्दः पटटे श्रियमपुषद॑स्याउस्थ च रबि-- 
.. प्रभस्तत्पद्टेशः समजनि यशोदेषमुनिराट्‌ ॥ 
ततः पद्युस्नाख्ये गुरुढदयति समा 5थ पुनर-- 
 प्यभून्मानादेबो गुरुबिमलरचंद्रथ्च तदनु ॥६॥। व 
_ तस्मादुद्योतनाख्यों गुरुरभवद्तिः सवदेवों मुनीन्द्र-- 
स्तस्माच्छीदेवसूरिस्तदनु पुनरभूत्‌ सर्वदेवस्ततश्च | 
जज्ञाते सूरिराजी प्रगुणगुणयशोमद्र-सन्नेमिचंद्रो हु 
विख्यातो भूतलेउस्मिन्नविरतमुदिती नूतनो पुष्पदंतोी ॥९०॥ 
... मुनिचंद्रमनिखतो उद्भुतो5था-$जितदेवश्च तदन्तिषद्वरेश्य: । का 
.. अपर: पुनरस्य शिष्यमख्यों, भूबि वादी विदितश्च देवसूरिः ॥११.। कक: 
. अजितदेवगुरोरभवत्पढे, विजयसिंह इति प्रथितः क्षितों 
...._तदनु तस्य पद दधताबुभा--वभवतां गणभारघुरंधरो ॥१२॥ 
.._ सोमप्रभस्तत्र गुरु: शतार्थी, सतांमणि: श्रीमशिरत्रसूरि 
.पट्टे मणिः श्रीमणिरत्रसूरे--ज॑ज्ञे जगब्नन्द्रगुरुग रीयान्‌ ॥१३॥ । 
.. तेषामुभावंतिषदावभूतां, देवेंद्रसूरिविंजयाश्व चंद्रः॥......| कह 
.. देवेंद्रसूरेरभवन्च बिद्या--नन्दस्तथा श्रीगुरुषमंघोषः ॥१४ सा 
... ओ्रीधर्मघोषादजनिष्ट सोम --प्रभो उस्य शिष्यास्र युगअमेयाः ।. 
.. चतुर्दिंगुपन्नजनावनाय, योधा इब आप्तविशुद्धबोघा: ॥ १ शा. 
... श्रीविमलपभसूरिः, परमानन्दश्च पद्मतिलकश्च । मा. 
...._ सूरिवरो 5प्यथ सोम-प्रथपट्ट शश्च सोमतिलकगुरु:॥१६॥ 29 
.._ शिष्याखयस्तस्य च चंद्रशेखरः, सूरिजयानन्द इतीह सूरिसंद 4. 
रा क्‍ प स्वपट्टसिंहासनभूमिबासव: » शिष्यस्तृतीयो गुरुदेवसुन्द्रः: ॥१७ ः 
.. श्रीदेवसुन्दरगुरोरथ पद्च शिष्या:, श्रीज्ञानसागरगुरु: कुलमंडनश्च ।.. 
. चंचद्गुणश्र गुणरत्रगुरुमहात्मा, श्रीसोमसुन्द्रगुरुगुरुसाघुरत्न: ॥१ण।..|.. 
.. श्रीदेवसुंदरसुनीखरपट्टनेतु: , श्रीसोमसुंदरगुरोरंपि 'पन्च शिष्या: । /5ज . हे 
... तने स्वपइबियवृगणभालुमाल मुख्योंइतिषद्‌गणघरो २ नि मुनिसंदराख्यः ॥१ ६॥ 

















.. श४६........$#पट्टावली-समुब्बय | 
... अम्येश्रीजयचद्र:, सूरिः श्रीसुवनसुंदराहश्व।.....ैैः 
श्रीजिनसुन्दरसूरि-जिनकीर्तिश्वेति सुरीदा:॥रण। पा 
मुनिसुंदरसूरिपट्टंभानु-गुरुरासीदथ रल्शेखरा55ख्यः | 
दधदुस्य पद बसूवलक्ष्मी-पदयुक्सागरसूरिरीश्वराच्य: || २ २ 
सुमतिसाधुगुरुस्तद्लुभ्रभा--मुदबहद्धद॒स्य पद अभुः |. जी 
पदमदीदिंपद्स्य च हेमयुगू-विमलसूरिरुदात्तगुणोद्यः ॥२र॥े हि 
पट्टे (तस्य] बमुवुरुअतपसो बैरंगिकाग्रेसरा: । 
' आनंदाहिमला55हया गणश्तो भव्योपकारोदूघुराः ॥ 
ये नेत्रेमशरा5म्रतद्युतिमिते (१५८२) वर्ष क्रियोद्धारत-- प 
श्वक्रःस्वा'जिनशासनस्य शिखरे कीर्ति पताकामिव ॥रेशे।  7०... 
प्रमादाउभ्रच्छन्नं चरणतंरणिं मंदकिरणं | न 
पुनश्चक्रे दीप | रुचिररुचिरब्दात्यय इव | 
सजन्पओझोज्लासं सुविशद्पथश्चन्द्रमघुरो । 
। दिदीपें निष्पंकः स इह गुरुरानंद्विमंलः॥२४॥ | 
.. बिजयदानगुरुखदनुय्॒तिं, तपगणे उधिकभाग्यनिधिदेधी। 76. 





.. अतमहोद्धिरेधितसद्विधि--विंधुयशा जिनधमशुरंधर: ॥२५॥ 


.._ अमभूलह्ट तस्योल्लसितबिजयी हीरबिजयों । 

. गुरुगीवाणौघंप्रथितमहिमां 5स्मिन्नपि युगे ॥ 
प्रबुद्धो स्‍लेच्छेशों उप्यकबरनृपो यस्य बचसा | का, 
. दयादानोदारो व्यतल॒त महदीमाईतमयीम्‌ रक्षक... 20. 
....._ तदनुविजयसेनसूरिराज-स्तपगणराज्यघुरं दधार घीर:॥ हा 
.... अकबरनपतेः पुरो जयंश्री-यमवरीदुरुवादिदृंद्द्त्ता ॥२७॥ 
ज जयति विजंयदेवः सूरिरेतस्य पढ्टे , मुकंटमणिरिवोयंत्कीतिंकोंतिप्रतापः । 
अथितएथुतपःओीः शुद्धधीरिंद्रभूतेः, अतिनिधिरधिदत्षो जंगम:ः कल्पबृक्षः 4२८॥ '" 
तेन श्रीगुरुणाहितों निजपदे दीपोपमो 5दीदिपत्‌ । 25. 
सूरि: श्रीविजयांदिसिंहसुगुरुः प्राज्येमेहोभिजंगत्‌॥ | ० 



















श्रीसूरिपरम्परा: 






















भूमौ स प्रतिबोध्य भव्यनिवद्यान्‌ खर्गेप्यथ खर्गिण:।.._ 
प्राप्तो बोधयितु' गुरो विजयिनि “प्रेमाण” मुत्सज्य न: ॥२६॥ 





बिंजयते मणम्॒ह्विजयप्रभ:॥३०॥४ 
कोटिक सुस्थिताउडयो-- ० 5 
सामतभद्रात्‌ ॥ 
सरे श्रीसवेदेवाह्वटगण इ्ति यः श्री अंगबनदसर 

गति विजयतामेषगच्छी गरीयान]।३ १॥। 








इतश्र--श्रीही रविजयसूरीश्बर-शिष्यौ सोद्रावभूतां ढो।....._0 


श्रीसोमविजयवाचक-वाचकवरकीतिं पट [तिंविजयाख्यी ॥३२॥ 






प्रतिक्रियां कां यदुपक्रियाणां,र 
ज्ञानादिदानैरुपचर्य सो 5यं, ये: 
:.... बिनयविजयनामा,वाचव 


समहभदरुशक्तिमंथमेन महाथे॥ 


है 


.. तदिह किसपितत्सात्छुण्णसुत्सूजकाउड्यं ।...*॥-.. 
-.... सयि विहितकृपैस्तत्कोबिदेः शोधनीय ॥३५॥ . .. ...... 











डर 





















है 'मकफ 7 जद कर 

































पंडितश्रीशश्रीखिमाविजयगणिशुरुभ्यों नमः | 





... (१ ) ऐनमः श्रीवद्धंमानतीर्थकर: । तत्पट्ट “आीसुधम्मखामी” ॥ 
पंचाष५०हर्षाणि गृहस्थपर्याये त्रिंशदर्षाणि ३० श्रोमहावीरसेंबायां श्रीवीरे 
गेज्ञं गते च द्वादशवर्षाणि छाद्मस्थ्ये अष्टी ८ वर्षाणि केवलिपयाये चेति 

क्‍ सर्वायु: शतमेक परिपाल्य श्रीबीरात्‌ विंशत्या वर्ष: २० सिद्धिं गतः । 
श्रीवीरकेवलज्ञानोतत्ते: चतुदंश १४वर्ष जमालीनामा प्रथमनिहव 
१स च निहवःसमुत्यज्नाध्यवसायविशेषेण भगवतीसूत्रायनुसारेण नराम- 
'रतियंग्योनिष प्रत्येक पंचमवकरणे पंचदशभवान आांत्वा उपदेशमाला 
हेयउपादेयवृत्त्यायनुसारेणाप्यनंतं भदं अंंत्वा महाविदेहे सेत्स्यतीत्यत्रनि-.... 
शेयः केवलीगन्यइतिं ६7507 उन लक कक आए 6-07 
पोडश?१६वर्षे तिध्यगुप्तनामा द्वितीयो निहव २ जातः ॥१॥ 
2 ( २ ) श्रीसुधमंस्वामिपट्ट श्रीज॑बूस्स 
. वर्षाणि १६ गृहस्थपर्याये विंशति२०वर्षाणि ब्रतपर्याये 
दइर्षाणि केवलिपयोये चेति सर्वायुरशीति5०वर्षारि 
चतुःषष्ति३४वर्ष सिद्धि गतः ॥२॥ क्‍ 
( ३ ) श्रीजम्बूस्वामिपट्ट तृतीय: श्री्रभवस्वामी ॥ स च त्रिंश३० 








छ्त़र 





























..._ (४) श्रीप्रभवस्वामिपटट ' चतुर्थ 
विंशतिरप्वर्षाणि ग्रहस्थपर्याये 











.._ शतिवर्षाणि २३ युगप्रधानले सर्वायु: द्वाषष्ठि: ६२ वर्षाणि परिपाल्य श्रा- 


. वीरादष्टनवती ६८ वर्षाण्यतिक्रम्य खगभागू ॥४॥ 


" ( ४ ) श्रीशय्यंभवसवामीपद्ू पंचम: श्रीयशोभद्सूरि: | स च द्वा- 
... विशतिश्रवर्षाणि यृहे चतुदंश१४वयर्षाणि ज्ते पंचाशद्र्षाणिश्व्युगन 


... अधानत्वे सर्वायुः घडशीतिय ६ वर्षाणि परिपाल्य श्रीवीरादष्टचत्वारिंशदधिके $& 
. शते १४८ वर्षातिक्रांते खर्गभाग | धशा... आम 

| (६) श्रीयशोभद्रसूरिपट पष्टो श्रीसंभूतिविजयश्रीभद्रबाहुस्वामिनौ ॥ 

. तत्रसंभूतिबिजयः द्विचत्वारिंश४रद्रर्षाणि ग्रहे चत्वारिंश४०द्वर्षाणि 

: ज्ते अषप्टो वर्षाणि ८ युगप्रधानत्वे सर्वायुनंबति&-वर्षारिश परिपाल्य- 


का कम श्रीभद्रबा हुस्वासी ठु पंचचत्वारिंश ५४ट्वर्षाणि गृहे सप्रदश ]9 ः 5 8 


.._ १७वर्षाणि ब्ते चतुदंश१४वर्षाणि युगप्रधानत्वे सर्वायुः षट्सप्तति७३ 
... वर्ोणि परिपाल्य श्रीबीरात्सप्तत्यधिकशत १७०वर्षातिक्रमे खरगभागू ॥६॥ 


, ( ७ ) श्रीसंभूतिधि जयश्रीभद्रबाहुस्वामीनो: पट्ट सप्तमः श्रीस्थूलभ- 
.. द्रखामी॥ स च॒ त्रिशद्रषांणि३*गृहे चतुर्विशति२४वर्षाणिः ब्ले. पंच- 


.. चत्वारिंश४श्द्वर्षाणि युगप्रधानत्वे सर्वायु: नवनवतिधध्वर्षारि परि- 78. हा 


.. पाल्य श्रीवीरात्‌ पंचदशाधिकशतद्वय२१५वर्षातिक्रमे खर्गभाग ॥ जो 
...... अत्नांतरे वोरात चतुर्दशाधिकद्धिशत२१४वर्ष आषाढाचार्यादव्यक्त- 
|  नामा तृतीय निहव ७॥| हे हा] | 
। ( ८) श्रीस्थूलिभद्रख्वामिपट्र अष्टमी श्रोआर्यमहागिरि-श्रीआर्य का । 2 . 
. खुहस्ती सूरी ॥ तत्र आर्यमहागिरिः जिंशह३०पांशि गृहे चत्वारिंश४०- 2० ४ हे 


। दर्षाणि ब्रते त्रिंश३०इघोणि युगग्रधानत्वे सर्वायु शतमेक॑ १५० परि 
... पाल्य खगभाग ॥ शक । 
... श्रीआर्यसुदस्तिसूरिः ब्रिशरव्दर्पाणि गृदे चहुर्विशविर्ट- 7... 
..._वर्षाणि ब्रते षदचत्वारिंशद्‌ ४ शवर्षाणि युगप्रघानत्वे सवीयु: शतमेक॑ १०० 


परिपाल्य श्रीवीरात्‌ एकनव्यस्यधिकशतद्ये २६१ खर्गभाग॥ पर श्रीआ- 28... 


कीभूतोपि 


हस्तिसूरिणा पूत्र॑भवे द्रमकीभूतो 





! जाय 





जे संभतिराजाजीब 00 0008, जअिधे : हा 








जिया पा] पट्टावली-समुच्चय 


..._ सृतस्थाने तससुतेन देवकुलं कारितं तस्य महाकाल इति नाम संजात॑.॥ 


.._ चनांमा चतुर्थोनिहव: | अष्टाविंशत्यधिक वषेशतद्ये गंगनामा ह्विक्रियवादी 


... ओसूप्रतिबद्धसूरी ॥ काकंदिकनगर्यां जातत्वात्‌ कोटिशःसूरिमंत्रजापाश्च 
... एतो कोटिंककारकंदिकितयाख्यातों ॥ आभ्यां 'कोटिक” नासा गच्छी 5भूल्‌ । 


पा _ डाधीप॑त्यं प्रापित:। तथा श्रीआचायसुदस्तिसूरिदीक्षितश्रीअवंतीसुकुमाल- रा 
... तथा श्रीवीरात्‌ विंशत्यधिकवर्ष शतद्वये २९० अश्वमित्रात्सामुल्लेवि 


'पंचमों निहवः ॥८॥ क्‍ ह 
रा (६ ) श्रीआर्यमहागिरि-श्रीआर्यसुहस्तिसूरिपट्टर नवमी श्रीसुस्थित 


....._ अयं भाव: श्रीसुधरम्मंखामिनोउष्टसूरीन्‌ यावन्निग्रंथा साधवो अन-. | 
.._गारा इतिसामान्यार्थाभिधायिन्याख्याभूत्‌ नवमे पट्टे कोटिका इति विशे-]०. 5. 
. पा्थावबोधक द्वितीय॑ नाम ग्रादुभूत॑, अत्रांतरे प्रज्ञापनासूत्रकृतश्रीआयश्या-..... 
. माचाय॑: श्रीवीरात्‌ पट्सप्रत्यधिकशतत्रये ३७६ वर्ष खगभाग ॥६॥ 

(१० ) श्रीसूस्थित-सुम्ेतिबद्धपटटे दशमः श्रीइदद्न्लिसूरिं॥ 
.....  अत्नांतरे श्रीवीरातपंचाशद्धिकवर्षचतुःशता४५० तिक्रमे गईमिज्नो- ॥ ० 
_ चद्वेंदकारी श्रीकालिक्सूरि:॥ || 6.7: 
..... तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरोपि जातो येनोज्जयिन्याँ सहाकालप्रासादे..| 
.._रुद्रलिंगस्फोटन कृत्वा कल्याणमंदिरस्तवनेन श्रीपाश्वेनाथर्बिबं प्रकटीकृत्य 
.. श्रीविक्रमादित्यराजापि प्रतिबोधित: श्रीबीरनिर्वाणात्‌ सप्ततिवर्षाधिकशतः 
_ -चतुष्टये४७०5तिक्रमे श्रीविक्रमादित्यराज्यं संजातं ॥१०॥ ७ 
* (११) श्रीइन्द्रदिन्नसूरिपट्टो एकादशः श्रीदिन्नरत्नसूरि: ॥१॥॒_ 26... 
(१२) श्री्दिन्नरत्नसूरिपट्ट. दादेशः श्रीसीहगिरिः ॥१ शा बी 
......_ (१३) भ्रीसीहगिरीसूरिपट्ट त्रयोदश: श्रीवजखामी ॥ सं च बंज ४ 
.._शाखोत्पत्तिमूलं दशपूर्वविदांमपश्चिमः अष्टोपवषांणि गृंहे चंतुश्वत्वास्शिदू 
.._४४ वर्षाणि बते: घट्त्रिशदर्षाणि युगग्रधांनत्वें संबयिरंशरशीतिं ८ंफ वेर्षाण 

। । णि परिपाल्य श्रीवीरात्‌ चतुरशीतिवर्षाधिकपश्नंशतंबंधोरि श८छ अति-25 















.. सप्ततिवर्षाधिकपत्नशत५७०(४७८)वबर्ष जावडकृतोद्धार: ॥१३॥ 


.._ सच नववर्षाणि यूहे पोडशाधिकशतवबर्षाणि ब्ते त्रीणि वर्षाणि युगप्रधानते 6 





पा. श्रीपट्ठादलीसारोडार:.... । का 
... 'शिकसतजित “अ्रीसुगुप्तसूरिः” खगभागू॥ ४: 
तथा श्रीवीरात्‌ सपादपंचशतश५रश्वषाति “श्रीशब्रुंजयतीर्थोच्छेद्‌:? 





(१४) श्रीवजसेनसूरिपटट चतुद्ेश:श्रीवजदिन्नसूरि:”(वजसेनसूरि:) ।॥ क्‍ हा 


.._ सर्वायुसाश्टविंशतिशतं परिपाल्य वीरातू विंशत्यघिक षद्शतवर्षाते खर्ग- 


... ज्वाग। नवाधिकषटशतवर्षति६० ६दिगम्बरोत्पत्ति: ||१४॥ 


(१४) श्रीवअसेनसूरिपट्ट पंचदश: “श्रीचंद्रसूरि:ए तस्मात्‌ “चंद्र- हा 


.._ गच्छ” इति ढतीय॑ नाम प्रादुर्मूत ।शश। |. 5, 


(१६) श्रीचन्द्रसूरिप्ट पोडशः “अ्रीसामन्त भद्रसूरिः” स च वैराग्य- 40 


“ क्‍ 8 वान्‌ निमंमतया देवकुले बनादिष्ववस्थानात लोके वनवासीप्युक्तस्तस्माबतुर्थ 
... स्ाम बनवासी' 'तिप्रादुभूत॑ ॥१६॥ मर 


(१७) श्रीसामन्त मद्रसूरिपट्ट सप्तदशः “अ्रीबृद्धवेवसूरि! ॥१७॥ 

(१८) श्रोवृद्धदेवसूरिपट्टे अष्टादशः “श्रीप्रयोतनसूरि:” ॥८ा.. 
(१६) श्रीप्रयोतनसूरिपट्टे एकोनविंशतितम:“अ्रीमानदेवसूरि/7 १६ ]5.. 
(२०) श्रीमानदेवसूरिपट्टे विंशतितमः “श्रीमानतुझ्ढसूरि:/॥क 5... 
हा येन श्रीभक्तामरसवन कृत्वा बाणमयूरपण्डितविद्याचमत्कृतों उपि 
. : ज्षितिपतिः अंतिबोधितः ॥२०॥ क्‍ 

(२१) श्रीमानतुज्ञसूरिपट्टे एकर्विशतितमः “ श्रीवीरसूरिः? ॥ 
स च श्रीवीरातसप्तत्यधिकसप्तशतवर्षे विक्रमात्‌ त्रिंशविवर्ष श्रीनाग-20.. 


रा पूरे श्रीनेमिनांथप्रतिष्टाकतु ॥२१॥ ||. हु 


(२२) श्रीवीरसरिपदटे द्वाविशतितमः “ श्रीजयदेवसरि: ? ॥२२॥ 
(२३ ) श्रीजयदेवसूरिपट्ट अयोविशतितमः श्रीदेवानंदसूरिः ॥ 
अत्रांतरे श्रीवीरात्‌ पंचचत्वारिंशद्धिकाष्टशतवषोन्ते 5४५ वलभी 


रा पुरभंग: | इयशीत्यधिकाष्टरशतवषोतिकमे चेत्यस्थीति: ॥२३॥ 49 


(२४ ) श्रीदेवानंद्सूरिपट्ट चतुर्विशतितमः श्रीविक्रमसूरि: ॥२७॥ 














५  हैआऔश | 





(२४ ) श्रीविकमसूरिपट्ट पंचविशतितंमः श्रीनेरसिंहसूरिः ॥रैश। - हे 
(२१६ ) श्रीनरसिंहसूरिपट्ट षड्विंशतितमः श्रीसमूदरसूरिः ॥र॥॥ 
(२७) श्रीसमूद्रसूरिपट्ट सप्तविंशतितमः श्रीमांनदेवसूरि:। श्रीवीरात्‌. 


.._यष सहस्ने गते सत्यभित्रे 'पूर्वव्यवच्छेद:” श्रीवीरात्‌ त्रिनवस्यधिकनवशत 
... ६६३ बर्षातिक्रमे श्रीकालिकसूरिभिः पंचमीतः चतुथ्या' पयू पणापबानितं 


..._ श्रीवीरातपंचपंचाशद्धिकसहखबर्ष । विक्रमतः पंचाशीत्यधिकपंचशतेश्यश 
.._ याकिनीसूनुः श्रीहरिभद्वसूरि: खगभागू ॥२७॥ का मल 
(२८) श्रीमानदेवसूरिपट्ट अष्टाविंशतितंमः श्रीविदुधप्रमसूरिः रण... 
(२६) श्रीविद्युधप्रभसरिपट्ट एकोनर्थिशतितमः श्रीजयानंद्सूरि:२६ 
( ३० ) श्रीजयानंद्सूरिपट्ू तिंशत्तमः श्रीवीरप्रभसूरिः ।। श्रीवीरा- [0. 


.. जवत्यधिकेकादशशतपर्पें श्रॉडमास्वातियुगप्रधानः | श्रीवीरात्‌ पंचाशद 


.. पिकेकादशशतवर्षे जिनभद्रगणियुगप्रधानः ॥३०॥ 
(३१ ) श्रीवीरप्रभसरिपट्ट एकरत्रिशत्तम: श्रीयशोदेवसारिः ॥ 


मल श्रीवीरातू ह्विसप्तव्यधिकद्गाद्शशतवर्ष विक्रमात्‌ संवत्‌ ८०२ वर्ष 
.. चनराजचापोत्कटेन श्रीअणहिल्लपुरपाटणस्थापना  कृता । विक्रमतः 5 
..._ सं०८०० बर्ष भाद्रपद्शुक्लाठृतीयायां आमराजाग्रतिबोधकः श्रीबप्पमट्- 
रा सूरिस्तस्यजन्म, स च विक्रमतः संवत्‌ ८६५ बष स्वगंभागू ॥३१॥ 

(३२ ) श्रीयशोदेवसरिपट्ट द्वार्विशत्तमः श्रीम्र्म्नसरि: ॥१२॥ 


(३३ ) श्रीप्रद्युम्नसूरिप्ट' अयस्त्रिंशत्तमः श्रीमानदेवसूरि: ॥ उप- 
.. ाममंथक्तातइशा 2० 
...... (३४) श्रीमानदववस्रिपटटे चतुश्चिशत्तम: श्रीविमलचंद्रसरिः ३४ 
( ६५ ) श्रीपिमलचंद्रसूरिपट्टे पंचत्रिशत्तमः श्रीभ्रयोतनसूरिः । 

.. श्रीवीणेत चंतुःपल्यधिकचतुद्शशतबर्ष १४६४ विक्रमात्‌ सं० चतुर्ने 
.. लत्यधिकंनवंशत&६४वर्ष निजपट्टे सूरिः अबू दाचलवटस्य छायामुपविष्ट: 
... झन्‌ श्रीसबंदेवसूरिप्रश्नतीन्‌ अष्टी सूरीन्‌ स्थापितवान्‌। बटस्याघः सूरिपद्‌- 25 
.... फरशांद वदगच्छ इति [| पंचम नाम लोकप्रसिद्धं, प्रधानशिष्यसंतत्यादिगुण: 














श्रोफट्टावलीसारीद्वार:र....... शैश३हे 


हा अधानचरितैश्च “बृहदूगच्छ इत्यपि नाम । 


अत्रांतरे विमलमंत्रों श्रीअबू दाचलोपरितीर्थप्रासादक्ृदभूत्‌ ॥३५॥ 
( ३६ ) श्रीड्द्योतनसूरिपट्टे षट्त्रिंशत्तमः श्रीसबेदेवसूरिः ॥ 


तथा श्रीविक्रमात्‌ एकोनर्त्रिंशदृधिकद्शशतवर्ष धनपालपंडितेन .. 


.._ देशीनाममाला कृता | विक्रमात्‌ परणनवत्यथिकसहस्रवर्षे श्रीउत्तराध्यय- हर ..। 


। नंबृत्तिकत्तां थिरापद्रगच्छीयवादिवेतालशांतिसरि: खर्गमाग ॥६६ 


( ३२७ ) श्रीसवदेवसरिपटटोे सप्तर््रिशत्तम: श्रीदेवसरि: ३७) 


( श्द ) श्रीदेवसरिपटटोे उच्चर्रिशत्तम पुनः श्रीसवेदेबसरि: ॥३८॥ । रा सा 
, ( ३६ ) श्रीसवदेवसूरिपट्टे एकोनचत्वारिंशत्तमौ श्रीयशोभद्रसूरि:.. 

: श्रीनेमिचंद्रसूरि: ॥ तथा विक्रमात्‌ पंचत्रिंशदधिकेकादशशतबणें नवांगवृत्ति- [0..._ 
रा - कुतू श्रीअमयदेवसूरि:” स्वगंभाग ३६। द 


( ४० ) श्रीयशोभद्रसूरिश्रीनेमिचंद्सूरिपट्टे चत्वारिंशत्तमः श्री 


.. मुनिचंद्रसूरिः॥ स च जावज्जीवं सौवीरपायी प्रत्याख्यातसर्वविक्रतिक: दा 
.. शीअनेकांतजयपताकापंजिकोपदेशपदबृत्यादिकता,._ तार्किकशिरोमणि: 
... संवत्‌ ११७८ वर्ष खर्गभाग ॥ क्‍ [6.05 


.. - अत्र च संवत्‌ ११४६ वर्ष पौर्णमियकमतोत्पत्ति: तत्नतिबोधाय 
.. च श्रीमुनिचंद्रसूरिभिः पाक्षिकसप्तति: ता ॥। 


... पूरपत्तने श्रीसिद्धराजजयर्सिंहसभायां वादे कुमुदचंद्राचार्य निर्जित्य 


... पत्तननगरे दिगंबरप्रवेशों निवारित: तथा सं० १२०४ चर्बे फलवर्डिग्रामे 2० ०. 


रा चैत्यबिंबयो: प्रतिष्ठा कृता, तथा आरासणे च श्रीनेमिनाथप्रतिष्ठाकृता, रा. 


.. तथा ८४००० प्रमाण: स्याद्नादरत्नाकरनामा प्रसाशग्रंथ: क्ृतः, स च॑ 


.. वादिदेवसूरिः सं० १९२६ वर्ष खगभाग। 


तस्मिन्संमये श्रीदेवचंद्रसरिशिष्य: त्रिकोटि प्रंथकर्ता श्रीहेमचंद्र- 0 2 


का रिपद्‌ स्‌ः १रश्ध्वष स्वगंगति: [95।॥ 5 





किक थार पर ाककप. 


..सूरिए ॥४१॥ 


आंचलकमतोत्पतिःः संबत्‌ १२२६ | 
.. संबत्‌ १२५४० वर्ष “आगमियकमतोत्पत्तिः” वीरातू ह्विनवत्यधिकषोडश 68... 
.. शत१६६२वर्ष बाहडदेमंत्रिकृतोद्धारः ॥४१॥ है 75 27720 


रा ६ इति षण्णां नास्‍्नां अवृत्तिहेतवः आचार्या: क्रमेण श्रीसुधर्मखामि १ श्रीसु- 6 
.._ खितसूरि २ चंद्रसूरि ३ श्रीसामंतभद्रसूरि ४ सर्वेदेवसूरि ५ श्रीजगच्चं- 
मे द्रसरि ६ नामानि पट आसन ॥४छ७॥ मा  ग  । 


१४४... €धट्टाबली-समुश्यय 


( १ ) श्रीमुनिचंद्रसरिपट॒टे एकचत्वारिंशत्तम ४ श्रीअ्जितदेव न 2 


किक 


तत्समये सं०१२०४वर्ष “खरतरमतोत्पत्तिः” संबत्‌ १२१३ वर्ष... 


पे. “साडपीर्णमीयकमतोत्पत्तिः... 


(४२) श्रीअजितदेवसरिपटरटे द्विचत्वारिंशत्तम: श्रीविजयसिहसरि:/ 


६80५ 


(४३ ) श्रीविजयसिंहसूरिपट्ट त्रिचत्वारिंशत्तमी “अ्रीसोमप्रभ- 


मा सूरि 9 “श्रीमशिरत्नसरि:” ॥४३॥ 


(४४) श्रीमणिरत्नसूरिपट्ट चतुश्चत्वारिंशत्तम: 'श्रीजगच्चंद्रसूरिःए/]0 


सच क्रियापरायण: सन्‌ “हीरलाजगच्चंद्रशसूरिरिति ख्यातिभा- 
. गू जातः तथा यावज्जीवमाचाम्लतपोभिग्रही द्वादशवर्ष तपाबिरुदमाप्त- 
._बान्‌ , वतो लोके षष्ठ॑ नाम संवत्‌१ रप्श्वर्ष “तपा” इति प्रसिद्ध जात॑ 


तथा च निर्भथ १ कोटिक २ चंद्र ३ वनवांसि ४ बडगच्छु श्तपा 


(४४) श्रीजगच्चंद्रसूरिपट्टे पंचचत्वारिशत्तम: अ्रीदेवेंद्रसूरि:/ । .. 


हा स स्‌ च चिरकालं मालवके एवं विह्तवान्‌ ॥ ऋ्रमेण श्रीदेवेंद्रसूरय: श्रीखंभ-._ 
... तीर्थे समायाताः तत्र च श्री विजयचंद्रसूरयः एकस्यां पौषधशालायां लोका- 2०... 
.. अहात्‌ द्वादश वर्षाणि पूर्व स्थितवंतः प्रत्रज्यादिकृत्यमपि गुर्वाज्ञामंतरेणेव.... 
.._ कतवंतश्च, तथामालवदेशादागतानां श्रीदेवेन्द्रस्रीणां बंदनार्थभपि ना- रा 
.._याताः, ततो लोकैश्च वृद्धशालायां खितत्वात्‌ श्रीविजयचंद्रसूरिसमुदायस्थ 
.. “वृद्धशालिक”इति प्रोक्त, तथा लघुशालायां स्थितत्वात्‌ श्रीढ्ेवेन्द्रसूरि 
... निश्रितसमुदायस्य लिघुशालिक ४ 





इति ख्यातिर्जाता। के. 















श्रीपट्टावलीसारोद्धारर......|.|| हश८ | 


.. तत्समये मंत्रिवस्तुपालेन श्रीदेवेन्द्रस्‌रीणां बहुमानं कृतं,. ऋमेण 


... विहार कुर्वतश्च श्रीसूरय: अल्हादपुरनगरे समायाताः, तत्र च संवत्‌ . 
. १३२३ वर्ष विद्यानंदसूरिं खपदे संस्थाप्य पुनरपि मालबदेशे विह्तवंतः 


तत्रमालवके एव सं० १३२७ वर्ष श्रीदेवेन्द्रसूरयों दिवं गता:।........ 
मे तदा दैवयोगाद्विद्यापुरे श्रीविद्यानंद्सरयोंडपि त्रयोदशदिनांतरिता ४ 
.. खर्गभाज: ॥ तथा श्रीगुरूणां खर्गगमनं श्रत्वा सं०भीमेन मतांतरे सोनीसं- 
. आमेण द्वादशवर्षाणि धान्य॑ त्यक्त ॥छश॥ कह 


क्‍ (४६ ) श्रीदेवेन्द्रसूरिपट्टे घटचत्वारिंशत्तमः श्रीधमंघोषसूरि:॥ मा, 

...._येन मंडपाचले सा० पेथडदेवः सौख्यभागू कृतः सोउपिमंडपेशप्राधान्यं. ४ 

रा ._ आप्रस्‍स्तेन ८४ श्रीजिनप्रसादाःसप्रज्ञानकोशाश्च कारिताः षट्पंचाशत्‌ स्वरणँ- 0.. । 

.... धटीब्ययेनेंद्रमाला श्रीशब्रुंजयोपरि परिहिता, तथा सां०पेथडदेवः द्वार्निश... 
.. दर्षीयोपि बह्मचायभूत्‌ तस्य पुत्रों कांफणदेनामा एक एवासित्‌ येन च श्री- जा 


...._ शत्रु जयोजयंतगिय्यों: शिखरे द्वादशयोजनप्रमाणखर्णरूप्यमयः एक एव... 


....._ ध्वजः समारोपितः तथा येन मंडपाचले जिर्ण॑टंकानां षट्जिंसत्सहखे: 
... श्रीगुरूणां प्रवेशोत्सबः छृत: पु 


तथा एकदा श्रीगुरुभिः कामिश्रित्‌ दुष्टस्निसिः कामणोपेता वटका 


... साधूनां विहरिताः भूपीठे त्याजिता अभाते ते पाषाणमया अभवन्‌ तदां..... 
|... वासाभिमंज्यापिंतपट्टकासनस्थादुष्टस्त्रियः स्थम्मिता: । ताश्च कृपया. 
... मुक्ता;, एवं महा ग्रभावका: श्रीगुरवः संवत्‌ १३४७ वष दिचं गताः ॥४६॥ 


(2७) श्रीधर्मंधोषसूरिपट्टे सप्रचत्वारिंशत्तमः श्रीसोमप्रभसरिः ॥ 


... तस्य च संवेत्‌१३१०वर्ष जन्म संवत्‌१३२१वर्ष ब्रतं संवत्‌ १३३२ वर्ष 

..._ सूरिपदं | यः कंठगतैकांदशांगसूत्रार्थ: समासीत्‌ , येन जलबहुलकंकुणदेशे 
रा अपकायविराधनाभंयात मरुदेशे शुद्धजलदोलेभ्याच्च साधूना विहार 

... अतिषिद्धः ऋरमात्‌ संवत्‌ १३७३ वर्ष ते श्रीसरयो दिवं गताः । क्‍ 


( ४८) श्रीसोमप्रभसरिपट॒टे अष्टचत्वारिंशत्तम श्रीसोमतिलकसूरि 286. 


..... तस्थाच संवत्‌ १३५५ वष जन्‍म संबत्‌ १३६६ बष दीक्षा स॑ं० १३७३ 


.._ सूरिपदं संवत्‌ १४२४७ वर्ष एकोनसप्रतिवर्षायु: परिपाल्य स्वर्ग: ॥४८॥; 











. ३४६... पट्माललो-समुच्यः 


. (४६) सोमतिलकसूरिपट्टे एकोनपंचाशत्तमः अ्रीदेवसुंदरसूरि:/ 


.. तस्य च सं०११६६८बर्ष जन्म, सं०१४०४वर्ष ब्रतं, सं०१४२० वर्ष 
. सूरिपदं | श्रीदेवसुंदरसरीणां च॒ श्रीज्ञानसागरसुरयः श्रीकुलमंडनसूरयः 
5  श्रीगुणरत्तसरयः श्रीसोमसुंदरसरय: श्रीसाधुरत्नसूरय अनेकग्रंथकतार ० म8 
. शिष्याश्वाउमबनू ४६४। .... हि, 
रा ( ४० ) श्रीदेवसुंदरसूरिपट्ट श्रीसोमसुंद्रसूरि: ॥ तस्य च संबतू- 
. १४३०वर्ष जन्म, सं०१४३७चर्षे ब्रतं, सं०१४४५०वर्ष बाचकद 
.. १४४७ वर्ष सूरिपदं॥ तथा १८शतसाधुपरिकरित सतक्रियापरं श्रीगुरु- 
. विलोक्य रुष्ठेईब्यलिंगिमिरेक: . शख्रधारिपुमान्‌_ पंचशतद्गरव्यदानेन...... 
..  श्रीसूरिबधार्थ उदीरित: स च दुर्घिया बसतो प्रविष्टो याबदनुचितकरणाय [0.. 
. थतते ताबच्चंद्रोद्योते जाते निद्रालुभिरपि श्रीगुरुमिः रजोहरणेन प्रसज्यय 
. पार्श्व पराबर्तितं ततदृष्टा उद्दोनिद्रायायपि कुद्रप्राणिषु कृपापरमेन विराध्य .. 

_ कस्यां गतो में गतिरिति विचारणया परलोकभीतो गुरुपादयोर्निपत्य ज्षमध्बं-... 

_भेउपराधमिति वचसां गुरु प्रवोध्य निजव्यतिकरं प्रोक्ततान्‌ , सोपि श्रीगुर.... 
.भिस्तथोदीरितों यथा स प्रवर्जितः इति वृद्धवच;। स च राणकपुरे श्रीधरण- 8 

. विद्वारोपदेशकः संयममांराध्य सम्बत्‌ १४६६ वर्षे खर्गंमाकू ०।.. 
.... (४१ ) श्रीसोससुंदरसूरिपट्टे एकपंचाशत्तम: “श्रीमुनिसुंदरसूरि:/ण 
. थेनाष्टीत्तरशतहस्तमितो लेख: भ्रीगुरूणां प्रेषितः, तथा च अष्टोत्तररतवतु- हा 
_ लिकानादोपलक्षक: बाल्येपि सह्राविधानधारकः सप्रभाव॑ संतिकर 
. मितिस्तवकरणेन योगिनीकृतमार्युपद्रवनिवारक: तस्थसम्बत्‌ १४७३६ वर्ष 20 | 
. जन्म, सं १४४३ वर्ष ब्तं सम्बतू १४६६ वर्षे वाचकपद सम्बत्‌ १४७८४ 
. वर्ष ३२००० हेसटंकव्ययेत वृद्धनगरीय सं०देवराजेन सूरिपदं कारितं । 
० रा सम्बत्‌ १४५०३ वर्ष वर्ग: शहर 





(५२) श्रीमुनिप्ठुंद्रसरिपट्टे द्विपंचाशत्तमः “श्रीरत्रशेखरसरिः” ॥ 


-तसथ च संघत्‌ १४५७वर्ष जन्म, सवत्१४६श्वष ब्रतं, सं०१४८४३वर्ष 25 .' है. 
_ पंड़ितपदं सं०१४६३वबर्षे बाचकपदं॑ ० 





छप्रदं  सं०१५०श्वर्ष सूरिपद' सं०१५१७ 








ओऔपट्वावलीसारोद्धारर.....ः शक. 


..._ यर्ष खर्ग: तदानीं लुझ्भाख्यातों उखकात्‌ संबरत्‌१४०पवर्ष श्रीजिनप्रति- 
.. मोत्थापनपरं “लुद्भामत॑” अवृत्त, तंदूवेषधरस्तु सं०१४३८्बर्ष जात: 


.. ततूम्रथमों वेषधारी ऋषिभाणाख्यों अभूदिति ॥शर॥। 
न्‍ (५३) रन्नरोखरसरिपटोटे त्रिपंचाशत्तम: श्रीलक्ष्मीसागरसरि 
तस्य च स०१४६४वर्ष जन्म, स॑+१४७०वर्षे दीकज्ञां सं०१४६६- 


.... वर्ष पंडितपद सं०१४०१ बर्षे वाचकपद॑ सं०१४०८वर्षे सरिपदं सं० १५१७- 


गच्छनायकपद ॥४३॥ 


(५ ४, अल्िक्तम गसागरसूरिपट्टेचतुष्पंचाशत्तम हे श्रीसुम तिसाधुसरि: ”! हे ४ । । 


(५४) श्रीसुमतिसाधुसरिपटटे पंचपश्ञाशत्तम: “ श्रीहेमविमलसरि:” 


. थः क्रियाशिथिलसाधुसमुदाये वर्तमानोपि साध्वाचार नातिक्रांतः तथांऋ- 70..... 


.. पिद्ठानपिंश्री, पतिऋषिगणपतिप्रमुखा लुझ्मामतमपास्य श्रीदेमविसलसरिपार्खे 


.. अद्नज्य तन्निश्रया चारित्रभाजों बभुबांस:। तथा सवत्१५६ शब्ष संप्रति- 


.. उविता ने दृगपथमायांतीत्यादिप्ररुपणपरं“कटुकनाम्रा मर” प्रवर्तितं, गृह- 


स्थात्‌ तिस्तुतिकमतवासितात्‌ कडुकमतोत्पत्ति:। तथा १४७०वर्षे लुक्का- |. 


.. मतश्निर्गत्य बिजयवेषधारिणा विजामतिनाम्ना म॒तं प्रवर्तितं | तथा संबत्‌- 76 


..._ १४७२ वर्ष नागो “तयागणादुपाध्यायफश्चेचन्द्रेण स्ववाम्ना मतं प्रकटितं।शशी 


(४६) श्रीहेमविमलसूरिपट्टे षटपंचाशत्तम: .“ श्रीआशणंदबिमल- 


. सूरि:” तस्य च संबत्‌१५४७वर्षे इलादुर्ग जन्म. सं०१५४२चर्षे ब्रतं 
.. सं०१४७०वबर्ष सरिपदं | य:. क्रियाशिथिलबहुसाधुजनपरिकरितोपि 


.. संवेगरंगसावितमति: उत्छवग्॒सुपशापरायणशजनसमूहं समालोक्य करुणा-2०0.. 
.._ रसावलिप्रमना गुर्वाज्ञया कविचित संविज्ञताघुसहाय: सं० १५८९चर्बे शिथि 


. जञाचारपरिहाररूपक्रियोद्धारयानपात्रेण त॑ भव्यजन॑ समुद्धुतवान्‌ । 
..._. योवादे जयी स नगराजै स्थास्यति नान्य इतिसुराष्ट्राधिपतिनामांकितं 
.. लेखमादाय सुराष्टरे साधुविहारनिमित्तं यदियश्रावक सुरत्राणदत्तपय्येस्तिका 


. वह: पातसाहिम्रदत्त“मल्लिकश्रीनगदल”विरुद: सा०तूणसिंहः श्रीआखुंद- 25. क्‍ 
क्‍ रा विर्मल सूरीणां विज्ञप्ति विधाय पन्‍्यासजगर्षिप्रमुखसाधु धुविहार॑ कारितवान्‌ | हे | 











... तथा जेसलमेर्वादिमरुमूमो जलदोलंभ्यात्‌ दुष्करोयमिति श्रीसोमप्रम- 


. सूरिभिर्विद्वारः पूर्व सम्प्रतिषिद्ध आसित सोपषि विहार: कुमतव्याप्तिभिया.. | 


. जनातुकंपया च भुयो लाभहेतवे पुनरप्यनुज्ञातः श्रीसूरिणा तत्रापि प्रथम _ 
: चैराग्यनिधि निस्प्॒ह्वधिजांबज्जीबंजधन्यतोपि षष्टतपो5मियूही पारणकेप्या- 
. चाम्न्नादितपोविधायी उपाध्याय श्रीविद्यासागरगणिविहततवाच्‌ तेन च 6 


_ जेसलमेवादी खरतरान्‌ मेवातदेशे च बीजामतिप्रश्नतीन्‌ मरुदेशादी 
. लुम्पकादीन्‌ प्रतिबोध्य वीरप्रामे पासचंद्रव्युदूग्राहितं जन॑ च प्तिबोध्य ._ +» 
. भूयान्‌ जनो जैनधर्म प्रापितः.एवं मालवकादिबहुदेशेषु विहृत्य वेराग्यवा-. | 


. सिनो जनाः कृताः | तथाक्रियोद्धारकरणानन्तरं च श्रीआणंदविमलसूरय 


ः चतुदंशवर्षाणि जधन्यतोषि नियततपोविशेष॑ बिहाय पष्ठतपों अमिप्रहेण 40.. 
. चतुर्थपष्ठाभ्यां विंशतिस्थानकाराधनायनेकविक्रष्टतप:कारिणश्व संग. | 
१४६६ वर्ष चैत्रशुदिसप्तम्यामाजन्मातिचाराद्राआलोच्य नवभिरुपवासै- _ 


रहमदाबादनगरोपकंठे निजां पूरे (?) ख्र्ग प्राप्त: ॥५६॥ 


(५७) श्रीआणंदविमलसरिपट्टे सप्तपंचाशत्तमः “ श्रीविजयदान- का 


.._ सूरि:” येन खंभतीर्थमहानगरेषु महासह्दोत्सवपुरस्सरमनेकजिनबिंबशतानि 88 
_ प्रतिष्ठितानि यदुपदेशेन पातसाहिसमुहिम्मुदमान्येन मंत्रिगलराजेन षा- 
. श्मांसिकां शत्रु जयमुक्ति कारयिट्ता सकलनगरसब्बसहितेव श्रोशच्रुंजययात्रा._ 
.. कृता, तथा यदुपदेशपरायरी: गंघारीयसा ० रामजी--अहम्मदाबादसत्कसं०_ 
.. कुंअरजीप्रमु्े: श्राद्धे: शशतुआयोजययन्तगिर्यों: जीर्णोद्धारो देवकुलिकाच- 





. तुमखादयः कारिता:। तथा यः श्रीसूरि: जावज्जीव॑ घृतातिरिक्तविक्रृतिपंचप- 20 हे द ः अल ' 


. रिहारी अनेकवारेंकादशांगपुस्तकशुद्धिकारः सर्वजनप्रसिद्धोभृत्‌ तस्य च 
..सं० १५५३ वर्ष जांमलाख्यनगरे सा० भामोसा--मात्‌ भ्रमादे गृहे जन्म 
. अ्रयों आतरः, भागिनेयो विजय: « » लक्ष्मशकुंअर, सं० १४६४ वर्ष दीक्षा 











: श्रीपद्ावलीस रोंड्वार 


मा . जन्म, संवत्‌१४६६वर्ष कार्तिकवदिशदिने दीक्षा. सं ० १६०७ नारदपूधा पंडित 
... पद सं०१६०८वर्ष माथशुद्‌ £ दिने नारदपूयी वाचकपड, सं? १६१० 


वर्ष सीरोहीनगरे सूरिपद। तथा येरनेकनगरेघु सहख्नशो जिंबानि प्रतिष्ठितानि 


...._ तथा अहम्मदावादनगरे ऋषिरमेधजीनामा खर्य मतं परित्यल्य पंत्रविशति- 
.._ मुनिभ्रिः सह श्रीगुरुचरणसेवबापरो जातः । तथा श्रीगुरवः पातसाहि अक- 
..._ डबरेण स्वनामांकितं फुरमान ग्रेष्य गंधारबंदिरात्‌ श्रीआगरान्गरासन्न 


'फतेपुरनगरे समाहूता: सन्‍्तः बिहारं॑ कुर्बतः क्रमेण सम्बत्‌ १६३६ वर्षे 


_ ज्येन्‍्ठवदि११च्रयोदशीदिने तत्र सम्प्राप्ता श्रीसाहिना सम मिलिता:... | 
. साधिकप्रहरं॑ याबत्तत्र घस्मंगोष्ठी कृत्या श्रीसाहिना अनुजाता 
 सन्‍तो महताडम्बरेणोपाश्रये. समायाताः। तदानीं सकलोपि |०0 


लोक: श्रीहीरसूरिसेबवापरो जात: । तस्मिन्‌ वर्ष श्रीआगरानगरे चा- 
तुमासक कृत॑ तदनुश्रीगुरुभि: श्रीशोरीपुरयात्रां च कृत्वा आगरानगरे खा० 


.... मानसिंघकल्याणमल्लकारितश्रीचिंतामणिपाश्व॑नाथबिबं गतिष्ठित॑ पुन- 
.._ रपि फत्तेपुरनगरे समसागत्य श्रीसूरयः पातसाहिना साक॑ मिलिताः तद्व॒सरे 


..._ ध्मवातंया रंजितः पातसाहि: द्ादशद्विसामारिसत्क॑ फुरमानं स्नामां- [5 
. कितं श्रीगुरूणां दत्तवान्‌ , तदा च श्रीजिनधर्मोन्नतिमंहती जाता ॥ तद्वसरे 





| । क्‍ रे है ४ श्रीमेडतीयसदारंगेण. याचकेभ्यो मूर्तिमद्गजदानह्विपंचाशद्श्व॒दानादि 
... ना दील्लिमंडले श्राद्धानां प्रतिगहं] सेरहयप्रमाणखंडलंभनिकाकरणादि-... 
... ता च श्रीगुरूणां प्रतिष्ठा महती संजाता। तथा प्रथम चातुर्मासीक श्रीआगरा- . ः 
..._ नगरे द्वितीय॑ फत्तेपुरे हृतीयं अभिरामाबादे, चतुर्थपुनरपि आगरानगरे 20... 
.._ एवं चतुर्मांसकचतुष्टयं तत्र देशे ऋत्वा, गुज॑रदेशसंघाम्रद्मत्‌ मेडवादिन्गरे रा 
... बिहार कुव॒॑न्तो नागोरनगरे च्‌ चतुर्मासक॑ कृत्वा क्रमेण सूरयः श्रीसीरोही-.. 
._ नगरे समागताः तत्रापि प्रतिष्ठाह्य श्रीअबू दाचलतीर्थयात्रां च छत्वा रा. 

. जश्रीसूलतानजीकस्याम्रहवशांत्‌ श्रीसीरोहीनगरे चातुर्मासीक॑ स्थिता 








ः “तदनु विहार कुर्वतः श्रीपाटशनगरे चातरमासक चक्र हटा व5: 
.. श्रीहीरसूरयः क्रमेण भव्यजीवान्‌ श्रतिबोध्य च श्रीदीवषदीरस 
अउसायगरे परे संबद्‌ १६४३ बरें भाद्रवाशुदि ११ दिने स्वर्ग प्राप्ता: ॥४८॥ 








.. देगृहे जन्म, संवत्‌ १६१३ बर्षे दीक्षा, |ं० १६२८बर्षे पंडितप 


.. पददानपूर्वक सूरिपद्‌ं । तैश्च . सं०१६३रवर्ष चांपानेरडुर्गे प्रतिष्ठा 6 


.. द्॒यं विधाय शरीरबाधावशात्‌ श्रीही रसूरिमिराकारिता श्रीसाहिपादानाप्च्छथ 


.. तत्रेबेखिता:तत्र क्रमेश संवत्‌ १६५४वर्षे श्रीशकंदरपूरे श्रीविजयचिंतामरि 
.. श्रीख॑भ्तीर्थे श्रीविजयदेवसूरिभ्य: सूरिपद दत्वा श्रीपाटसनगरे गणाउतुज्ञा- 


.. मूदिकालंभनिका चक्रे तस्मिन्‌ संबत्सरे श्राेलैक्षमहंमु दिकाव्ययश्च कृत 


























5 कई ०  - -ै४ै - पंदावली-समुजय ; 
० (५६ ) हीरविजयसूरिपट्रो एकोनषष्टितमः “श्रीविजयसेनसूरिंए” / 
हा हे तस्थ च संवत्‌ १६०४ वर्ष नारदपू्या' ऊकेशज्ञार्तयसा०कमामायोकोडम- 


... १६२८ वर्ष फाल्गुन शुक्ल ७ दिने श्रीअहमदाबाद नगरे उपाध्याय... 


.. कृता, तथा श्रीसूरतिबंदरे श्रीभूषणनामा दिगंबराचार्यो निर्जितः॥ .... +३» 
...... तथा श्रीदवीरविजयसूरिषु विद्यमानेषु आचायंगुणगणानाकर्य. |. 
.. पातसाहिश्रीअकब्बर: श्रीआचार्यान्‌ श्रीलाहोरनगरे समाकार्य श्रोहीस्‍सूरी- | 
...णांश्च कुशलग्रसनं प्रपृच्छ, तत्र व श्रीसूरिबचनचातुरीरंजितः श्रीसाहिः... | 

.. श्रीसूरीणां“कालिसरखती” बिरुदं दत्तवान। श्रीसाहेरत्याग्रह्मत्‌ चातुर्मासक- 0 * गे 


. श्रीसूरय: चातुर्मासकमध्येपि चलंतः श्रीपाटशनगरे समागतासतदा चर. 
 संबत्‌ १६४२ वर्ष श्री उंनानगरे श्रीहीरविजयसूरेश्व निवाणं समाकरय 


... पांश्वनाथंर्बिंबखापनां विधाय लाडोलप्रामे सूरिमंत्राराधनं विधाय च 9 हा 
.. नंदि श्रीसूरयश्चक्रः, तदा राजनगरवास्तव्यसा ८सूराकेन प्रतिभ्राद्धयूह मह- 

.. एवसनेकसव्यजनान ग्रतिबोध्य पंचाशज्नप्रतिष्ठां च छत्वा अष्टवाचक- । 
... पदानि दत्वा साद्धंशतपरिंडतपदानि च दत्वा ठिसहर्नपरिकरा: श्रीविज- 2७ 


. यसेनसरथय: स्थंभतीर्थे  संवत्‌ं १६७१ वर्ष स्येप्ठथदि१श्दिने खर्ग 
| आपकान्‍ष॥ 





। हा ..._ (६० ) श्रीविजयसेनसूरिपट्ट षष्टितमः “श्रीविजयदेवसूरि:” तस्य 
च संवत्‌ १६३४वर्ष इंडरदुग उकेशजातीय सा०थिरा-भार्यारूपायूहे जन्म, 
संवत्‌ १६४३ वर्षे दिज्ञा, संवत््‌ १६४४ वर्ष पन्‍्यासपढद, संवत्‌ १६४६ वर्ष 26 8 . . 
.._ सूरिपदं, तस्य च पदमहोत्सवे खंभतीर्थवासिश्रीमल्लकेन दशसहसखरूप्यक 





श्रीपद्टावलीसारोद्धार:......... ६६१ 


.. व्ययश्चक्रे, संवत्‌१६५८वर्ष पाटणनगरवासिपारिखसहखवीरेण पंच- 
.. सहस्रमहमु द्काव्ययेन गणानुज्ञानंदिमहोत्सव: कृतः ॥ द 


क्‍ अत्रांतरे पातसाहि. श्रीजिहांगिरः श्रीमंडपाचले समाकाये.... 
.. श्रीजैनधर्मंचर्चा श्रवणात्‌ संतुष्ट: सन्‌ श्रीसूरीणां महातपा”बिरुदं दत्तवान्‌ू, 


. तन्महोत्सव” सा०चंद्रकेन कृत: क्रमेण विहारं कुबंनू साबलीनगरे सूरिमंत्रा- ०. 
_ राधनं कृत्वा च कालांतरे इंडरनगरवासि सा० सहजूकृतमहात्सवेन संवतू- पा 


६५ ९ 


१६८२वर्ष श्रीविजयसिंहसूरि' श्रीगुरु: स्थापयामास । तदनु संवत्‌ १३८४- 
 चर्ष जालोरनगरे मं०जयमल्लजीकेन श्रीविजयसिंहसरीणां गणानुज्ञानंदि 


_मभहोत्सवश्चक्के, क्रेण श्रीउद्यपुरे राणाश्रीजगर्सिंघजीअत्याग्रहमत्‌ चातु- 


. मांसऊं कर्वा श्रीगुजरदेशे श्रीआचायसहिता: श्रीसूरय: समागता:। श्रीशजु- 0 
.._ जयतीर्थ-यात्रां प्रतिष्ठां च कृत्वा, क्रमेण दक्षिणदेशे बहांनपुरबीजापुरनग- 

. रादिसंघकृतमहोत्सवेन चातुर्मासचतुष्टयं श्रीसरि: कृतवान्‌ , तदनु संघाग- 
.. हात्‌ श्रीगुजरदेशमलंचकार | द 
....._तस्मिन समये “श्रीविजय्िह्सरयोपि? मरुदेशादायाता: श्रीअ- 


हा हम्मदाबादनगरे श्रीविजयदेवसरिचरणान्नेमुः ऋ्रमेण भणग्यजीवान प्रति- 48 द 


.._ बोधयंतः श्रीसरयः स्थ॑भतीर्थे चातुमासक स्थितवांस: तस्सिन्‌ समये श्रीवि- - 
.._ जयसिंहसूरिः शरीरबाधावशात्‌ अहमदाबादनगरासन्ननवीनपुरे तस्थि 


.. वान्‌ , तस्य च संवत्‌१६४४वर्ष श्रीमेडतानगरे उकेशज्ञातियसा०नथ- पा 


.._ मल्ल-भार्यानायकदेयृहे जन्म । संवत्‌ १६५४ वर्ष दीक्षा, संबत्‌ १६७३ 


. बष वाचकपद, संवत्‌ १६८९२ वृष सूरिपद्‌ अष्टाविशतिव्षाणि गुरुसे- 20. । । । 


.._ बायां, संवत्‌ १७०६ वर्ष आषादृशुद्रिदिने ख्वर्गगति आल 
....._तदनु श्रीपरमगुरुः गंधारबंदिरे समेत्य श्रीराजनगरादिसंघाग्रह्मत्‌ 
. खपट श्रीविजयप्रभसरिं संस्थाप्य श्रीसुर्तबंदिरे चातुर्मासक तस्थो, क्रमेश 
.._ भव्यजीवान्‌ अतिबोधयंतः श्रीआचार्यसहिताः श्रीगुरुवः सौराष्ट्रदेशसंघा 


.. ग्रद्मत्‌ श्रीशबरुंजयतीर्थयात्रां कृ्चा श्रीदीवबंदिरासन्नंनानगरे समेता 


तन्न च संवत्‌ १७१३ वर्ष आषादशुदि१ १दिने खर्ग प्राप्त: । 








आर . घट्टावली-समुच्चयः अर 
(६१) श्रीविजयदेवसूरिपट्ट एकषष्टितमः श्रीविजयप्रभसूरि: ॥ 
.. तस्वय च संबत्‌ १६७७ वर्ष कच्छदेशे मनोहरपुरे उकेशज्ञातीयसा० शिव- 


..._ गण भार्याभाणबाइयूुदे जन्म, संबत्‌ १६८६ बर्षे दिक्ञा, संवत्‌१७०१वर्षो 


. पन्यासपदं संवत्‌१७१०वर्षे गंधारबंदरे सूरिपद्‌, श्रीराजनगरीय सा० अ-._ 


..._बहदेवर्च॑द्रभायासाहिबदेनाम्न्या श्राविकया पद्महोत्सवः कृतः, श्रीसरिभिः 5 


# ७ /5५ 


.. देबतोपदेशात्‌ “श्रीविजयप्रभसूरि” रितिनाम सप्रत्ययं अदत्त | तदलु सूरयः 


.._ श्रीआचार्यसहिताः संवत्‌ १७११ वर्ष श्रीराजनगरे समागतास्तत्र चतुर्मा 
.. सके समुत्ति्णे सा० सूरारतन-सूरासाधनजीकेन बहुद्रव्यव्ययकरणपूर्वक॑ 
.._गणानुज्ञानंदिमहोत्सवः कृतः | क्रमेण संवत्‌१७११वर्ष श्रीपरमगुरुचरण- 
.. सेवां कुर्वतः श्रीविजयप्रभसूरयः सौरशष्ट्रदेश समलंचक्रः, लत्र चातु्मास- 0. 
. दशक ऋृत्वा सं० १७२२ वर्ष गर्जरदेशे समायाता स्तत्र चातुर्मासत्रय॑. 

. कत्वा सं5 १७२६ वर्ष श्रीडदयपुरनगरे समागताः:। 8, 
.... उद्यपुरवास्तव्यसा* जीवोजावरीओ (ए) प्रासाद कराव्यो, तेनी... 
अतिष्ठा करावी, बहुद्रव्यव्यय: ऋत: । क्‍ गा 
.... ततर्देशे चतुर्मांसहयं कृत्वा श्रीमरुदेशं समलं॑चक्र:। श्रीसूरयः 5 
. संवत्‌ १७३२ वर्ष श्रीनागोरनगरे पालणपुरवास्तव्यउकेशज्ञातियसा०हीरा- 
.. आार्याहीरादेपुत्रस्‍्त्न॑ श्रीविजयरत्वसूरि' खपट्ट संस्थाप्य श्रीमेडतानगरे 
. च्ातुर्मासकं तथौ बदनु ऋमेण भव्यजीवान प्रतिबोध्य मेवाडमेवातसरुदेशे .._ 
.. विहत्य च संबत्‌ १७३६ वर्ष गू्जरदेशसंघाग्रहात्‌ श्रीपाटणनगरे चातु- 
..माँस समागता: | संप्रतिकाले अभिनवगौतसावताराः साज्ञात्कल्पतरुरूपा: 20... 
.. सकलपरिवारविराजमानाश्व सकलसंघकल्याणमालाम्युद्यप्रदा भबंतु। 
....._ आचार्यश्रीविजयर्सूरिसिंहानां द्विधापि खश्नात्‌ पं० श्रीविम- " 
के ्ं लविजयगणिवाचनाकृते प्रट्टाचलीसारोद्धारः समुद्घ्ृत उ्श्रीरविवर्द्भझग- 
.. गिमिरिति मंगलं । इति श्रीपद्टावलीसंपूर्ण लिखितं श्रीपाटशनगरे श्रीपाश्व-._ 
. नाथग्रसादात्‌ श्रीरसु। अथ अनपर्तिः---.. 95 .. 
.. #६--श्रीविजयसेनसूरि: ॥ ६०--राजसागरसूरि: ॥ ६१--बृद्धिसागरसरिः ॥ 


हे  $६२--लक्ष्मीस्थगरसूरिः ॥ ६३--कल्याणसागरसूरि: ॥ 












| १२ 


औ्रीगरुपड्ावली 








[ कृता 









... श्रीमगसीश्वराय नमः । अथाउचत्र श्रीपपूंषणापर्बशि समागते चतु्मास- 
करथा मुनयो मांगलिक पयू षणकल्पनामाध्ययनं पंचदिनानि वाचयन्ति ॥ 

चनादनु च सबब हि काय मुखमध्याउन्त्यकृतमंगलं सत्‌ सुखाय भवति 
तती<त्रापश्चिममंगलार्थ गुरुपरिपाटी व्णनीया एतद्शनस्योतक्ृष्टतम- 

मंगलत्वातू। अत एवं सर्व धर्मानुष्ठानादि गुर्वाज्ञासंयुक्त मोक्तफलद 6 
 स्थादतोगुरुपबंक्रमलक्षणसम्बन्धज्ञापनाय पट्टावली वाचनीयेब॥ 

..... तत्राहतां चरमः रीवद्धमानो भगवान्‌ तीर्थंकर एव गुरुपाटीमूलं ॥ 
|. तस्माटाूवें भगवतः खयंबुद्धत्वात्‌ अन्यस्थ गुरोरभावात्‌ ॥ स व भगवान्‌ _ 

: त्रिंशडषोणि ३० गृहस्थपर्याये, साड्रेंडादशश्र्वर्षाणि छद्मास्थावस्थायां,...... 
. त्रिंशत्‌३०वर्षाणि केवलित्वे, सर्वायु: साविकह्यसप्रति७रवर्षाणि प्रपाल्य, /0.... 
.._ सिद्ध: परिनिव्ृत इति ॥  क 
जा तत्पट्टे १ श्रीसुधम्मांस्वामी पद्नमगणधर: ग्रथमोद्यस्य प्रथमाचा- 
. थों बमूव। स च पंचाशत्‌ ४० वर्षाणि गृहे त्रिंशहर्षाणि ३० बीरसेवायां.. 
७. पंतः श्रीवीरनिवाणात्‌ द्ादशवर्षाणि छाद्मस्थ्ये अष्टी वर्षाणि केवलित्वे........ 
..  स्वायुः शतमेकं ग्रपाल्य श्रीवीरात्‌ त्रिंशतिवर्षें: सिद्ध ॥||/|| 75&. 
रा तत्पट्ट' २ श्रीजंबूस्थामी । येन राजगृहे ऋषभदत्तधारिण्यो: सुतेत....... 
.. संजातबैराग्यान्नननवति६६कोटि संयुक्ताअष्टी कन्यकार्त्यक्ता: पंचशतचौरा:...... ः 
.. प्रभवादि: अष्टी कन्यास्तन्माठ॒पितर: खमाठपितरो एवं पंचशतसप्रविंशति न्‍ 

..._ ४२७ जनसंगे दीक्षा गृहिता | षोडश?१ श्बषोणि यूहे, विंशति २० वषोणि. 
. श्रते चतुश्चत्वारिंशत्‌ ४४ वर्षाणि युगप्रधानभावे । सर्वायुपग्रशीति 20... 
.._वर्षाणि प्रपाल्य श्रीवीराचतु:षष्टि६४चर्षाते सिद्ध: । हे ० 




























का पद्टावलौ-समथ्यय हक 

तदा मनःपयवज्ञानं १ परमावधिज्ञानं २ पुलाकलब्धि: ३ आहारक 
शरीर ४ क्षपकश्रेणि: ४ उपशमश्रेणि: ६ जिनकल्पिमार्ग: परिहारविशुद्धि- 
चारित्र १ सूक््मसम्पराय २ यथाख्यात ३ रूपसंयमत्रयं ८ केवलज्ञानं 
. & सोज्ञगमनं १० एते दशपदार्था अत्र भरते व्युछिन्राट।... 
.... तत्पट्टे ३ श्रीप्रभवस्वामी । स च त्रिंशद्ृषांणि ३० गृहे चतुश्चत्वा- 6 
_रिंशत्‌ ४७ वर्षाणि बते एकादश? १वर्षाणि युगप्रधानसाबे सर्वायुःपद्चा- 
ति ८५ वर्षाणि प्रपाल्य श्रीवीरात्‌ ७५ पंचसप्रतिवर्ष खर्ययों। 
. ( नवनंद इणांके बारे ) । 
.... तत्पटटे ४ श्रीशय्यंभवस्वामी | स च खगूहे यज्ञ कुबाणः पंचशत- | 
. ह्विजै:ः अहोकष्टमहोकष्ट॑ तत्व॑ न ज्ञायते कचिद्ति”साधुबच: श्रत्वा यज्ञस्तं 0 
_भाध:स्थितश्रीशांतिजिनबिंबदर्शनाद्‌ बुद्ध: । अष्टाविशतिवर्षाणि गृहे स्थि- 
: त्वा ब्रत॑ ललौ। एकादश? !वर्षाणि ब्रते त्रयोविंशतिवर्षाणि युगप्रधानस्वे._ 
सर्वायुद्रांषष्टिहरवर्षारिस प्रपाल्य श्रीवीरात्‌९८वर्षातिक्रमे खर्ययों । 
.... अनेन भगवता मनकनाम्नः स्वसुतस्य पठनाय द्शवेकालिक॑ कृत॑ । 


..... तत्पटटे £ श्रीयशोभद्र॒ख्वांमी । स च २२ वर्षाणि यूहे १४ वर्षाणि 6. 
 ज्ते ४०वर्षाणि युगग्रधानत्वे सवोयुः षडशीति्श्वर्षारि प्रपाल्य 
. श्रीवीरात्‌ १४८ व्षोंते खययो। ३ 
...._तत्पटटे ६ श्रीसस्भूतिविजयस्वामि-श्रीभद्रबाहुखामिनौ एतो हो 
_ पष्टपट्टधरी बभूवतुः तत्र प्रथम: ४शवर्षारि गृहे ४० व्षाणि बते अष्टी 
. वर्षाणि युगप्रधानत्वे सर्वायुनंबति ६० वर्षारिए परिपाल्य ख्वर्ययों । 0. 


...॑.॑. भद्रबाहुस्वामी पुनः श्रीआवश्यकादिनियुक्तिकृत्‌ । तद्‌भ्राता वराह-.._ 
. मिहरस्त्यक्तत्तो राज्ञःपुरोहितो राज्ञ: पुरोनिमित्तप्रकाशा: प्राप्त्रतिष्ठ: तद-_ 
. आातुःपराजयकरणे सभासमक्षं ५१ पत््रमाणों मत्स्य: कुएडप्रान्ते पतिष्यति ._ 
: गुरुवैक्ति४र पत्षप्रमाणों मत्स्य: कुण्डमध्ये पतिष्यति जिनशासनप्रभावात्‌ 
: गुरुवाक्यमेव सल्जातं राजाउपि शासनोत्सवं चकार। ततोड्सौ वराहमि- 26 - 
. हिरो मानब्रष्टो मृत्वा व्यंतरीभूतः श्रीसइ्मुपदद्राव, तज्ज्ञात्या च भगवता 


. स्वययौ+ 


श्रोगुरुपह्ाबली........ ए॒६४ 


. उपसर्गहरस्तोत्रकरणेन स उपद्रवो निवारितः | स भगवान्‌ ध्श्वर्षाणि.. 


....गृहे सप्तद्श१<वर्षाणि ब्रते चतुदंश१४व्षोणि युगप्रधानत्वे सबायुः पड़ | 
.._ सप्तति७ ध्वषाणि प्रपाल्य श्रीवीरात्‌ १७० वर्ष स्व्ययो | अकी क्‍ के 
.... तत्पटटे ७ श्री स्थूलभद्गस्वार्मी पू्वपाठी १० पूवाणि अथतः ४ पूवा- ह ध 
रा सूत्रता अधांतवान । ३० वषाखि गृह २ ४व्षाणि ब्रते ४५ वर्षोणि युग- छठ द हे द 

: ग्रधानत्वे सर्वायुनवनवतिध्ध्वर्षाणि प्रपाल्य श्रीवीरात्‌ २१शवर्ष खरययोी।.... रे 


: तत्पटटे ८ श्रीआर्यमहागिरि-आरयसुहस्तिनामानी उभी अष्टमपट्ट-. 
धरे जातौ। तत्र ग्रथमस्य त्रिंशदर्षारि गृहे चत्वारिंशदूबते त्रिंशत्‌ युगप्रधा- 
' नत्वे सवायु: शतबषाणि। गा 
..... ठ्वितीयेना5<यंसुहस्तिना पूर्वभवे कश्चिद्द्रमकः प्रात्नाजितः. सच 0... 
..मृत्वा सम्प्रतिराजख्िखंडपतिजज्ञेस प्रतिबुद्ध: सन्‌ सपादकोटिबिंब--सपा- 

. दलक्ञनव्यजिनप्रसाद--३ ६सहस्रजीर्णोद्धार--६५सहस्रपित्ततमयबिंब-- _ 
.. ७० ०सप्तशतदानशालाग्रभृतिसुकृतकत्ये: श्रीजिनशासनं प्राभावयत्‌ । 
...._.-_  श्रीसुस्थितसूरिः त्रिंशदरषांणि गृदे चतुर्विशतिर४वर्षाणि बते ४६च० 
... युगप्रचानल्वे चेउति सर्वायुः शवमेक परिपाल्य श्रीवीरातु २६१ वर्ष 6 


...... तत्पटटे ६ भ्रीसुस्थितसूरि-श्रीसुप्रतिबद्धसूरी जाती। नवमे पटटे को- ४ 
..ठिवारं सूरिमंत्रजापातू तदा कोटिकनाम्ना द्वितीय नाम गच्छस्य जात॑, पूर्व... 


.... निम्नंथ इति नाम आसीत्‌ । 


हा एतद्वारके बलिस्सहशिष्यः स्वातिवाचकस्तत्वाथसंग्रहग्रन्थकारी | 20... 
... तनब्दिष्य: कालकाचार्य: पज्ञापनासूत्रकृत्‌। श्रीवीरात्‌ ३७६ वर्ष स्वरयंयों। 
तत्पटटे १० श्री इन्द्रदिन्नसूरि हु 

अज्रांतरे वीरात०४५१वर्ष भ्रगुकच्छे आयखपटसूरिः । 


हि आम अमल गगन अलिधिशक अगली अमल 2 आम न भाभा यमराज; ०६] एछए॑एा७४७४७एएएएवााकामा आला न्‍ जल हा, अब निकल ॥॒ 








+ टिप्पनकम---अवंतीसुकुमालदीछाम तिस्थाने देवकुल क्रमेश महाकालेति 


नाम खजात । 











. १६६ .../.... पदट्टावली-समुश्चय 


वीरात्‌ ४५३ वर्ष कालिकाचाय: स्वसट्डमान्यः गददभिल्लविदामे- 


.._ दकारी येन पंचमीतः चतुथ्यों पयू षणापर्थ स्थापित । 


४६७ वर्ष आर्यमंगुबृद्धबादिपादलिप्रश्नीसिद्सेनाद्ाचार्या बझुबु:। 
संवतसरक्कद्धिक्रमराजोपि । तद्राज्यं चेबं--यदा श्रीवीर: सिद्धस्तदा 


. तद्दिन एवं पाल्कराजा राज्ये:मिषिक्त: । तद्राज्यं ६०व्षाणि, ततो ६ नन्‍्दू- 8. 
.. राज्य १५श्वर्षाणि, १०८वर्षाणिण ततो मोरिअराजराज्यं, ततः घुष्पमि- 
. श्रस्य त्रिंशद्वार्षणि ३० राज्यं, ततो बलमित्रयो:षष्टि ६०वर्षाणि राज्य, द 
.. ततः ४०वर्षाणि नभःसेनराज्यं, ततः १३वर्षाणि गद्भिन्नराज्यं, ततः 
. शकस्त्र ४वर्षाणि राज्यं। एवं सर्वमीलने श्रीवीरात्‌ ४७० वर्षे विक्रमा-.. 
. दित्यराज्यं। तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरेणोज्जयिनीनगय्यों महाकालग्रसादे 70 
.. क्विंगस्फोटनं विधाय स्तुत्या ११ काव्ये श्रीपाश्व॑बिंम्ब॑ ग्रगटीकृतं, कल्याण-..... 
_ मन्दिरस्तोत्रं कृत॑ । द कि! 


तत्पट् ९११ दिन्नसरिः । तत्पट्ट १२ श्रीसिंहगिरिसूरिः हक 
तत्पट्ट १३ श्रीवजस्वामी। यो बाल्येपि जातिस्मतिभाक्‌ अधीतेकाद- 


हे क्‍ शांगः नभोगमनविद्यया संघरक्षाकृत्‌ दक्षिणस्यां बोधराज्ये जिनपूजार्थ 5 


: पुष्पानयनेन तीर्थप्रभावको देवांभिवन्दितो दशमपूर्वविदाम5पश्चिमो 


 बभ्ूव | स च वीरात्‌ ४६ क्ष्वषान्ते विक्रमात्‌ पडविंशतिवर्ष जात: सन्‌ अष्टी 


. वर्षाणि गृहे ४४ब्रते ३६वर्षाणि युगग्रधानत्वे सर्वायुरष्ठाशीतिष्ण्य्षोणि 
. परिपाल्य बीरात्‌ श८४वर्षोते विक्रमात्‌ चतुदेशाधिकशतबर्षे स्वर्ययो | दश- .. 
 मपूर्व तूयघंहननतूयसंस्थानव्युच्छेद्स्तदाउजनिष्ट। वजुशाखाप्य5त: मबबुते 30... 


 तदा ५७० वर्ष जावडिकृतोद्धारः । 


जे सोपारके परवने गत्वा जिनदत्तगृहे इश्वरीनाम्न्या भायया दुर्भिक्षमयां- 
. ज्क्षपाकभोज्ये विषक्षेपादिकारणे निवेद्ति प्रातः सुकालों भावीत्युक्वा 
_ विषनिन्षेप॑ निवाय्य नागेन्द्र १ चन्द्र २ निवृति ३ विद्याघरा ४ ख्यान चतुरः 28: जा 


पट्टे १४ श्रीवश्रसेनसूरि: सच दुर्भित्षे श्रीवजस्वास्याज्ञया.... 





 सकटुबेभ्यपुत्रान्‌ प्रात्नाजितवान्‌ तेभ्यश्चत्वारि कुलानि जज्षिरे। 





श्रीगुरुपद्ावली 5 77 हह७:- हा 


स वजसेनो ६ वर्षाणि गृहे ११६च्रते त्रीरि वर्षाणि युगग्रधानत्वे 
सवायुः साष्टार्विशतिशतं प्रपाल्य वीरातू ६२० वा ते स्वर्गंभाक्‌ बभूव | 
... तदा ६०६ वर्ष पिक्रमात्‌ १३६ वर्ष द्गिम्बरसम्प्रदायोत्पत्ति: । 








तत्पटटे १४ श्रीचंद्रसूरिस्तस्माच्चंद्रकुलं, “चन्द्रगच्छे /ति ततीय॑ 


. गच्छनाम संजातं क्रमादनेकगुणहेतवो अनेकसूरयों बभुबु[... # 
तत्पटटे १६ श्रीसामंतभद्र तरि:। अस्य देवकुलादिष्यवस्थानाल्लो- ु ह हे 
केव॑नवासीति नाम कृत॑ ततो गच्छनाम तूर्य “बवनवासी/”ति प्रवृत्तं।...... 
.... तत्पटटे १७ श्रीवृद्धदेवसूरिः । तत्पट्ट १८ श्रीप्रयोतनसूरिः । 
तत्पट्ट १६ श्रीमानदेवसूरि:। अस्य सूरिपदे स्कंघोपरिवाग्देबी- 
. लक्ष्स्यो वीक्ष्य, चारित्रादस्य श्रशों भावीति विषण्णं विषयवादप्राप्त गुरु /0 
 विज्ञाय, भक्तकुलभिक्षा:ः सवा विकृत्यश्र येन त्यक्ता:। तत्तपसा नडुलपुरे 


|... पद्मा १ जया २ विजया ३ अपराजिताख्या ४मिद्‌वीमिः सेवितं गुरु दृष्ठा 
|. सर्वे जनाः धर्मप्रशंसां चक्रः । 


तत्पट्टं २० सानतुझ्ञसूरि:। येन बाणमयूरपंडितविद्यातिशयेन रंजित-.._ ः 


|... ध्यस्थेनाउडकंठश्ृंखलबद्धेन भक्तामरस्तवनकरणात्‌ गतबन्वनेन बहिरागत्य- 


|... च्मत्कृतो नपः प्रतिबोधितः | नमिऊण इत्यादिस्तवेन नागराजो वशीकृतः । 


.. तत्ट्रे २१ बीरसूरिः॥. तस्पट्टे २२ जयदेवसूरिः ॥ 
...... तत्पट्टे २३ भ्रीदेवानन्दसूरि: ॥ तत्पद्टे २४ श्रीविक्रमसूरि मा, 
..... तत्यदटे २४ श्रोनरसिंहसूरिः ॥ तत्पट्टे २६ श्रीसमुद्रसूरिः॥ . 20. + । 
रा ... तत्पटटे २७ श्रीमानदेवसूरि:। तदा श्रीवीरात्‌ वर्षसहस्रे गते सत्य-....... 
... 'मिन्रसूरे: पूर्व विद्याव्यवछेदोमूत्‌ तथा विक्रमात्‌ ४८५ वर्ष चतुश्चत्वारिंश- 
.. दुत्तरचतुदशशत १४४४ ग्रकरणकृत्‌ श्रीहरिभद्गसूरि: खवरगंत:। तत्काले 


_  च श्रीकालिकाचार्योपि बभूब, येन ६६३ बर्षे पंचमीतश्रतुध्यीं पर्वानि- 
६ .  शमिति। आज 0 





तत्पट्टे २८ श्रीविबुधप्रभसूरिः । 
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पलपत अफनमन 'लल ले तततत 4 न तनञननक “लात ननन रजत» 
हे हे 


0 शैईश ...._ पदट्टावली-समुश्चय क्‍ 
तत्पटटे २६ जयानन्दसूरिः देवाप्रभो०स्तोत्र कोधो(कृत॑। | तत्पट्टे 
.. ३० श्रीरविप्रभसूरि: | बीरात्‌ १९७२ वर्ष अणशहिलपुरपाट्शस्थापना ऋता | 


तत्पटटे ३१ श्रीयशोदेवसूरिः: । द 
आमराजप्रबोधकश्रीबप्पभट्ूसूरि: विक्रमात्‌ 5८५ वर्ष खर्ययो 


.... तत्पटटे ३२ प्रयुम्नसूरि:। तत्पटट ३३ श्रीमानदुवसू[२ लघुशान्तिक्तो | 5. ' 


तत्पटटे ३४ विमलचन्द्रसूरिः । 


तत्पटटे ३५ उद्योतनसूरिस्तेनाबुदाचले विस्तीणबटवबृत्षाघ: श्रीस- हा 


.. बंदेवसूरीणां खपदटे स्थापने कृते वडगच्छ ति पंचमं नाम गशस्य जात॑ । 
..._तत्प्रे ३६ सर्वदेवसूरिः। उत्तराध्यनटीकाकृता (ओऔशांतिसूरिभिः) 


... विक्रमात्‌ १०६८ वर्ष धर्मघोषसूरिः (येन) विमलमंत्रीश्वर:प्रबोधित आम! 


. घनपाल:शोभनस्तुति(टीका)कर्तता श्रीवीरात्‌ १४६६ वर्षे खर्ग ययो । 
तत्पटटे ३७ श्रोदेबसूरि: | तत्पटटे रे८ण सवंजयदेवसूरि: । 
तत्पट्टे ३६ यशोभद्रसूरि: । नडुलाइमध्ये जिनालयं लात्वा स्थितः । 
तत्पटटे ४० सर्वदेवसूरि: विक्रमात्‌ ११३६ वष नवांगवृत्तिकृद्‌ 





अभयदेवसरिः स्वर्ग गतः » ततःमुनिचंद्रसूरि: + एतद्वारके खगुरुआाता श्री- 6.... 





पनकघः--अऔवीरत्त्‌ + + राज्ये सं० ११३३ साल में काल पडियो। रा. 


..ः सं० + +लगे कोइ अन्‍्चाय हुओ नहीं । फिर मुनिचंद्रसूरिं हुये, जिनोने सिद्धांत... 


.._ देखकर तवर्ते ॥ 


“ओ्रीअमयदेवसूरि:”. चंद्रकुल्लबतंसानां. श्रौजिनेश्वरसूरी्णां शरी- 


.._ बुध्चिसागरसूरीणां शिष्यः तस्थ विं० १०७२ वर्ष जन्म, विग्सं०१०८८बर्ष सूरि- हर 
.. पर्द विश्सं५११३४ मतांवरेण ११३६ वर्षे स्वामनं। तत्कृतअ्नन्थाः-नवांगालां बत्तयः 
.. (सं०११२०-११२८ ), औपपासिकश्त्तिः, अज्ञापना तृतीयपइसंग्रहणी (गा०१३३ ४ 
... बर्ति, पंचाशकबयृततिः (सं० ११२४७ ) जिनचंद्रगशिक्ृतनवतलम्रकरणभाष्यं,बत्ति) 
.. देवेंद्रसूरिकृतसत्तरीअन्यभाष्यं (पद्टीका), पंचनिग्नन्थीअकरणं, जयतिहुअर स्तोत्र, । 


.. आराधनाकुलक॑ इत्याद्या---अयंसूरिः कसम भगवतःशिष्यः तब्निश्चेतु न शक्‍्बते ॥ 





मम ........ै.ै.ै४॒४॒४॒.४. ४.४ ४.४: ४ " रे ः रा 








.. चन्द्रप्रभसरिः सं? ११४६ वर्ष पूर्शिसापाक्षिकं (पूनमियागच्छं) प्ररुपित- 
वाब्‌ । तत्समये कूचपुरगच्छीयचेत्यवासिश्रीजिनेश्वरसरिशिष्यो जिनवल्ञ- 
. भनासा चित्रकूटे पष्टकल्याशुप्ररूपएया उविधिसहृृ स्थापितवान्‌ तत्सम्प्र- 
 दाय: खरतर इति व्यवद्वीयते विक्रमातू १२०४ वर्ष जात:।. 

. मुनिचन्द्रसरिः अनेकग्रन्थकता अभूत्‌ निर्मलचारित्रं प्रपाल्य स्वर्ग ययो 





 १--श्रीस्थानांगसूच्र--इ्क्ति: ( श्छो० १४२९० ) दख्द्रकुछीनप्रवचनप्र- ह 


है 
जा 


रे णीतागप्रतिबद्धविहारह्मरिचिरितश्रीवर्धधानासिधानसु विषतिदा दी पर्सेविन ग्रमाणादि- | मा, 


७ 


ब्युत्पादनप्रवणप्रकरणप्रबन्धप्रणायिन: पदुदुअरतिबन्धप्रदक्‍तृत्रदीणः ब्यतिहतअवचनार्थ 
अधानवाकगप्रसरस्य सुविहिससुनिजनमुख्यस्थ श्री अिनेश्वरुखः्थस् सतदचुजस्थ च व्याक- 
. रणादिशाख्रकत्त: श्रीबुद्धिसागराचार्यस्थ चरणकमलचबरीककस्पेन श्रीमद्भयदेवसूरि- 


.._ नामना सया महावीरजिनराजसत्तानवर्सिना सहाराजजंशजन्मनेव, संविश्नसुनिवर्ग- 
..._-श्रीमद्जितसिंहाचार्या न्तेवासियशोदेवगशिन/मदेयस/छोरुत्तरसाधकस्येव, विद्याक्रिया-. 








... अधानस्थ साहाय्येन समर्थितं । (सं० ११२०) । 
.... २--श्रीज्ञाताधर्मकथांगबृत्तिः ॥ अ०श८०० ॥ (संं०११२०) 
तस्थाचाय “जिनेश्वरस्थ/” सदवहादिग्रतिस्शधिनः । 
तद्द घोरषि “बुद्धिसागर” इति ख्यात्तस्थ सूरेशु लि ॥ 
छुन्दोबन्धनिबन्धवन्थुरवचः शब्दाविसल्लचमण:ः | 
... शसंविश्नविदारिणः श्रुतनिधेश्चारित्रचुडासणे: ॥८ 
.._ शिष्येणा“उसयदेवाख्य” सूरिणा विद्वत्तिः कृता ॥ 
... ज्ञाताधर्मकथाज्स्य श्रुतभक्‍्त्या समासतः ॥8॥ ता 
३--आीओऔपपातिकब्ृत्तिः । ( शलो० ३१२२) सं० ११२० 
_ चन्द्रकुलविपुलभूतलयुगप्रवरवर्धभानकल्पतरों: |... 
. कुसुमोपमस्थ सूरेः गुणसौरभसरितभचनस्य ॥१॥ 
_ जिस्सस्वन्धविहारस्य स्वदा श्रीजिनेश्वराहुधुय । 


...._._- शिष्येणोमयदेवाख्यसूरिशेयं कृता बृत्तिः ॥२॥ 











0 अर, पा पट्टावल्षी-समुशच्चय 


तत्पट्टे ४७१ अजितदेवसरि: एतद्गुरुआत्रा श्रीवादिदेवसरिणाअ- 


..._शहिल्वपत्तने जयसिंहदेवस्थ राजसभायां चतुरशीतिबादे लब्धयशा दिग- 


3 की कु 


. म्बराचार्य: कुमुदचन्द्रो वादे निर्जित्य पत्तने अद्यापि दिगम्बरप्रवेशों निवारि- 


.... तः। विक्रमात्‌ १२०४ वर्षे फलवर्धिग्रामे बिंबप्रतिष्ठा कृता।अ5०००० सहख 
... अमाणस्थाह्द्रन्नाकरनामा तकशअ्रन्थ: कृतः, एतेषां विक्रमात्‌ १४२६ 8 


... आवशसिते स्वरगं: । तथेतत्समये श्रीदेवचन्द्रसूरिशिष्यश्लिकोटिग्रंथकतोा 
.. हेमचन्द्रसूरिजेज्े उस्य विक्रमतः११४५बर्ष कार्तिक१शद्नि जन्‍म, 


..._ सं० १२२६ बर्ष स्वर्ग, तथा येन सं० १२१४ हेमनाममाज्ञाकृता, कुमार- 


... पालराजा ग्रतिबोधितः पृणुतलगच्छ स्थापितं । तस्याग्रे मुखबस्चिका श्राद्स्य_ 


न योग्येति कृत्वांचलेन ४एनकदानादांचलिकगच्छस्थिति: आदुभूता | तथा 0 _ 
; विक्रमात्‌ १२३६ साडंपोशिसमीयकोत्पत्ति: सं० १९४० आगमिकसम्भवः । हा 
श्रीवीरातू १६६२ बष बाहडोद्धारः । मा 
तत्पटटे ७९ विजयसिंहसरि 


(१५. 


| तयपदटे ४३ सोमपभसरि: श्रीमणिरत्नसूरि: हो पदथरो। अस्यवारके.._ 
. बस्तुपालतेअपालयो:१२६ ०२जन्म (येन) सिद्धाचलयात्रा ऋृता, अबुंदाचले 5 


..._ चैत्यालयं कारापितं १८ कोडिरजतलग्नेन, अद्यापि तीर्थप्रवृृतिरस्ति । 


तत्पटटे ४४ “ जगच्नन्द्रसरि: ” सखय॑ बेराग्यरससागर: जावज्जीचं 


... आधचाम्ततपोमित्रह्मत्‌ द्ादशवर्ष शाइडराणेः तपाबिरुदमाप्तवान्‌ ततः षछु- 


... नाम तपागच्छे”ति प्रसिद्ध जात॑ सं० १९८५ । ४ ः 
.... तत्पटटे ४४ श्रीदेवेंद्रसूरि; कर्मग्रन्थश्राद्धदिनकृत्यवृत्त्यादिग्रन्थकृतू 20 . 


.._ एतततीर्थात्‌ बिजयचन्द्रसूरे्दशालायां द्वावशवर्षाणि यावदेकत्रस्थितात्‌ 
...._ “वृद्धशालिकनास्ना?्सम्प्रदायो5भूत्‌ श्रीदेवें द्रसूरिभि: प्रह्मदनपुरे सं० १३२३. 


.._ श्रीविद्यानन्दसूरय: स्वपदे निवेशिताः श्रीगुरबो विक्रमात्‌ १३२७ खर्ययु: 





५ पमवतीवचनतो अस्युद॒र्य विभाव्य । यत्सूरये स्तवनसप्तशर्ती स्वकीयास ॥ 





पत्द॒दे प्रथाये। सो <यं सता “तपगणो”न कर्थ प्रशस्यः ॥१॥ 



















श्रोगुरुपष्टालली......... (७१ 


दैवयोगात्‌ विद्यानन्दसूरयोपि त्रयोदशदिनांतरिताः स्वयंयु:। ततः पड़मि- 


र 


दशक, 


सांसि: सगोत्रिणा श्रीपमकीर्त्युपाध्यायानां ्रीधर्मघोपसूरि” रिति नाम्ता 
सूरिपद द्त | 7७ 5 के 7 मत 
..._तत्पट्टे ४६ श्रीधर्म बोषसूरि:। अनेन सगवता एकदा कश्वित्‌ छुल्खक- 
प्रत्नाजित: स गुटिकाप्योगेण योगिनिभापितः कफोशिकासदशेयत्‌ तदा यो- 5 
गिभिरपि क्ुल्लकभापनार्थ दंता द्शिता: साधुभिस्तेमन्त्रत्रयोगेण निराकृत- _ 
स्तदा तैरुपाश्रये सूजका विकुर्विता गुरुभिषट्युख॑ वस्त्रेण छाद्य तथा जप्त _ 
. यथा राठिं विकुव्बंच्‌ वृद्धयोगी आगत्य पादयोलेग्न: इत्यादयों भूयांसो 
. व्यतिकरास्ततकृतग्रन्थाश्व सझ्ञंचारादास्ते चविक्रमात्‌ १३५७ <दिवं गता: |... 
तत्पट्टे ४७ सोमप्रभसूरि: | विक्रमात्‌१३७: वर्ष अस्य स्वर्ग: । .0 
अन्यत्र कापि पुरे यात्रावतीर्ण देवतयोकत॑ “यतृतपाचार्यः सौधर्मद्र-- 
सामानिकत्वेन समुत्पन्न” इति । 
रा तत्पट्टे ४८ सोमतिलकसूरि: । तस्य विक्रमांत्‌ १४२४ बर्ष स्वरगः । 
| ...._ सर्वायुरेकोनसप्तति ६६ वर्षाणि। 


शक, 





्टा 


्ूः 









. « देवेन्द्रसूरिणा फरालकलिकालपातालतलावमजद्िशुद्धचर्म घुरोद रण घुरी ण- 





क्षीमजगच्चन्द्रसूरिचरण परलीरुहचंचरीककल्पेन लिखितमछ्रविश्यासीकृत । 
सा््रापतयाचणं ' व्यभिख्या सिज्चुनायकाः । 







 समभूचन्‌ कुले चान्द्र श्रीजगनच्नन्द्रसूरयः ॥४॥ 
। | जगजनितबोधानां तेषां शुर्द चरिल्रिणस | 
.. विनेया: समजायन्त “श्रीमइ वेच्द्सूरथः ॥#॥। 
. स्वान्ययोरुपकाराय ओऔमह वेन्द्रसूरिणा । 






स्वोपज्ञशतकटीका सुबोधेयं विनिममे ॥३॥ 






&५ 65५१५ 


चिबुधवर 'घर्मकीर्ति श्री विद्यानन्द! 'सू रिमु ख्यबुधे 






स्वरसमयककुशरूुस्तरव संशोधिता चेयम ॥७॥ 
द इति स्वोपज्ञकर्म्मऋन्थग्रशस्तौ 











मम पद्टावली-समुच्चय है 
..... तत्पदटे ४६ देवसुन्दरसरिस्तेषां शिष्या:-श्रीज्ञानसागरसरिः “श्री... 
. कुलमण्डनसूरिः” प्मुखा विद्वांसः क्रियापरायणा विविधग्रंथक॒तो बमुबुः। 
. तत्पटटे ४० सोमसुन्दरसरि: प्रागबंशी राणपुरमप्रतिष्ठाकृत्‌ पालणपुरे 
भगिन्या सह संयस॑ जञ्माह। । 
..._तत्पटटे ५१ मुनिसुन्दरसूरिः कृष्णसरखतीबिरुद्श्नत्‌, संविश्ममौलि- 5. 
. शध्यात्मकल्पद्ुम-सन्तिकरादिभ्रंथक्त्‌ | विक्रमात्‌ १४०३ वर्ष खयेयो।.... 
...._ तट्पट्टे ४२ श्रीरत्रशेखरसूरि: अस्य १४४५७ वर्षे जन्म शछ६ ३ ब्रत॑ 
.. १४८३ पंडितपदं १४६३ बाचकपद १४०३ सूरिपंद सं० १५१७ पोस-._ 
. बदि, ६ दिनेस्वयंयों। एततकृता अन्थाश्च श्राद्धविध्यादयसतदा लुम्पका- क्‍ 
। ख्यलेखकात्‌ विक्रमतः १५०८ बर्ष लुड्भामत॑ ग्रवृत्तं, तन्‍्मतवेषधरास्तु ॥0 - । 
१४३३ वर्ष जाता: | पे पा 
'तत्पट्टे ५३ लद्षमीसागरसूरि: । तस्य विक्रमात्‌ १४६० (६४) वर्ष... 
_ जन्म १४७० दीक्षा, १४६६ पंडितपद्‌, १४०१ वाचकपद, १४०८ आचा- 
यपद्‌ं, सं० १४१७ गच्छ॒नायकपद । मो 
क्‍ तत्पट्टे ४४ सुमतिसाधुसूरि:॥ 7 7 7 हि जज गुट 
तत्पट्टे ४५ हेमविमलसूरि:। यो भगवान्‌ क्रियाशिथिलसमुदायोपि... 
स्वयं संविश्न: क्रियोद्धारकरणे ऋषिहानाश्रीपतिऋषिगणपत्यादा लुझ्ा- 
: मं त्यकत्वा श्रीगुरो:पार्शव प्रबृज्य तन्निश्रां यावज्जीयं प्रपेदिरे । । 
.. तत्समये विक्रमात्‌ १५६२ बर्ष कठुकमतं, १४७० वर्षे लुक्बामतान्निर्गत्य.... 
_ब् बीजाख्येन ऋखेन बीजामतसुत्पेदे ततः विक्रमात्‌ १५७२ वर्ष नागपुरीयत- 20... 
_ पागणाजह्निगंतपाश्वेचन्द्रोपाध्यायेन सं० १५७४ पाश्बचन्द्रमतमुद्धावितं।.... 
....तट्ट्टे ४६ श्रीआशंदविमलसूरि । सुविहिताग्रणी: कुमततमोदिन- 
_ करस्तस्य विक्रमात्‌ १४४७ वर्ष इलादु्ग जन्म । १५५२ ब्रत॑ १४५७० सूरिपद्‌ं 
येन स्वामिना दुष्कालप्रभावजन्यविविधकुपथमुल्यमानजनान विलोक्य 
'तदुद्धारनिद्धांरितमतिना गुवाज्ञया पिक्रमात्‌ १४८२ व क्रियोद्धारकरणन 28 
व्युच्छिन्न तीर्थ प्रभावित तद्ययापि संवेगम्॒त । । 

















भूरयः संति सूरयो गच्छे गच्छे च गविता: । 

आशंंदविमलादन्यों धनन्‍्यो नास्ति महीतले ।१। हा 

इति स्तुति: मालबीऋषिकृता। श्रीगुरोरादेशात्‌ संविग्नो यावज्जीयं 
चश्ठतपोमिग्रही श्रीविद्यासागरोपाध्यायो, मेबातमरुदेशप्रमुखदेशेषु विहृत्य 


क्‍ बोधिबीजमुप्तवान्‌ क्रियोद्धारादनु चतु दशवर्षाणि षष्ठचतुथाभ्यां विश॑ति- 8. का 


.. स्थानकायनेकविक्ृष्ठतप: गुरुवश्चक्र:, श्रांते नवसिरुपवासेट, अहमदा- 
वादे समाधिना मृत्वा १५६६ बर्षे स्वयेयो । द 
..._ ततट्ट ४७ श्रीविजयदानसूरि:। विविधमहोत्सवजिनग्रतिष्ठाकृत्‌ सि- 
द्वांतपारगामी वायुवद इनेकदेशा5प्रतिबद्धविह्ारी तपस्वी यावज्जीवबिकृति 

_ पंचकत्यागी बभूव । तत्समये शत्रुंजययात्रासंघा: सोत्सवा भूयांसो जज्ञिरे 0 
. शत्रु जये चतुमु खादिप्रासादाश्वच। सं० १५८७ वर्ष कर्मांसाहेन १६तस 





रे + श्रीआनन्दविमलसूरिमिः वि०सं ०१श८घ२ क्रियोद्धारश्चक्र ॥ विंशति- . 
स्थानकस्य ४००चौथसकक्‍्ता: ४०० घष्ठभक्ता: विहरमानस्थ. २०घष्ठाः श्रीवर्धमा- । 752 
..._ नस्य २२६ पटष्ठाः अन्येपि षष्ठाः ज्ञानावरणीयच्ययार्थ, श्द्वाद्शमा विधष्नक्षयार्थ 
.._ #द्रादृशमा दर्शनावरणीयच्ययार्थ' $ दृशमा मोहक्षयार्थ', २८ अष्टमा वेदनीयायुर्गोत्र 


...क्षयार्थ ८ दशमाष्टसाः तपांसि कृतानि ॥ इति श्रीविजयलक्ष्मीसूरिविरचितायां तपा- 
...__गच्छुपद्वल्याँ ॥ एपा पट्टावली द्वितीयभागे सुद्बयिष्यते ॥ 


..... तथा तल्छिष्यो विजयदानसूरिः क्रियोद्धाससहायक्त्‌ । तस्य शिष्यः, पूर्वी... रा ५ 
० .. खरतरगच्छः पश्चात्तपोगच्छाचरणः, देवगिरी श्रीहीरविजयसूरीणा सहाध्यायी, मिर्वा- « 2 
.._शभाषाजल्पदत्तः, तिबबुद्धिः, अखरवादी, चतुर्विधवादनिष्णातः, श्रीज॑ंबूह्ीपप्रश्सि- ः हा हे . 
.. वृत्ति (वि०्सं०१६३६)--कल्पकीरणावली (श्लो० ध्य१४ ) (विव्संग्श्द्शण... 
..._ दीपावल्यां राजघन्यपुरे )--छुमलिकुद्यालः--अवचनपरीक्षा--तपागच्छपट्टाचलीसूत्र- 
_ तदूबृत्ति---नयचक्र---ईरियापथिकाषद्जिंशिकाबसि ( श्लो० ८०० )--औष्ट्रिकिम- रा 
रा तोत्सूच्रदीपिका ( वि०सं०१६१७ )---पयु षणाशतकप्रकरण---तद्वृति--गुरुतत्वदी- रा 


... पिका ( श्लो० १००० )--अमुखग्र थानां अणेता, उ०श्रीधर्मंसागरः ॥ 












02 न्‍ श्ज्छः द का गा पद्ादज्ञी-समच्चय: आप 
.. उद्धारः कृतः | तस्य च विक्रमात्‌ १४४३ वर्ष जामलास्थाने जन्म | १४६२ 
.. ब्रतं, १४८२ (८७) सूरिपदं, (सच) १६२२ वर्ष स्वयर्यों। 


तत्पटटे ४८ श्रीहीरविजयसूरि: । तस्य बिक्रमात्‌ १५८श्वर्ष मार्गग 


.. मुंदि ६ जन्म, पितुर्नाम कंवरजी, मातु्नांस नाथीबाइ, वृद्ध उकेशज्ञातिः षी 
मसरागोत्र सं०१४६६ दीक्षा,सं०१६०७ पंडित पद, १६०८ वरकाणपाशख, 


४ ० 


न _ बाचकपदं, सं० १६१० सीरोहीनगरे सूरिप श्रीआगरानगरे श्री चिताम- 


. णिपार्खस्य १६४० प्रतिष्ठा कृता । तथा लुपकमते ऋ०मेघजीनाम्ना स्वमतं 


.. प्रित्यज्य पंचविंशतिमुनिगु(ग)णेन सम॑ श्रीसूरिपाश् दीक्षा गहीता | येषा-.._ 


... मुदपद्देशामृतरसमा55कन्ठ निपीय राजाधिराजपातस्याहश्रीमद्कब्बरसमूद्‌ 
.. स्वकीये अनेकदेशसमुदायात्मकद्दादशसूबास्थाने षाण्मासिकामारिग्रव-0०0 
+ तन जेजीयाख्यकरमोचनं च चक्र। तह्॒यतिकरशस्तु जगत: ग्रतीत:ः, साम- -ढ-. द 


.._. सव्येन वक्त' बाकपतिरप्यशक्त: | तस्य च विक्रमात्‌ १६४२ वर्ष भाद्र- ह 


. पदशुक्लेकादश्यां सौराष्ट्र उन्नतपपुरे सर्वातिचारालोचनपूर्वमनशनेन 
स्वर: | तत्ती्थ तु जलधिवेलानिलान्दोलत्पताक स्तूपरूपं संसाराणंवतरण 


..._ यानपात्नतां स्वस्थ रूयापयजञ्जयति। 





तत्पटटे ५६ विजयसेनसरि: । येन भगवता महाराजाधिराजपात- ला क्‍ 


_ स्याहअकब्बरसभायां पंचशतभटेः सह बाद थिधाय जयश्रिया: पाणिग्रह: 
.._ श्चवक्रें कालीसरस्वती”बिरुदं लेभे। वैदुष्यममुष्य पुनर्वाचस्पतेरप्यतिशायि। 
.. तबिह तु नमोदुर्बाररागादीति योगशास्त्रसूत्राग्रपद्यस्थाथेसप्तशती श्री 


गुरुमिर्विंदधे, सुक्तावल्यागनेकशो ग्रंथाश्व । विस्तारार्थ विजयप्रशस्ति- 20 
.. रालोक्या | तेषां नारदपुयो विक्रमात्‌ १६०६(४) वर्ष जन्म, १६१७(१३) 


... दीज्षा, १६९८ सूरिपदं १६७२(७१) बर्षे श्रीस्तंभतीर्थे स्वगं:। 


253 पट्ट ६० श्रीविजयदेवसूरि: । मालुष्येपि देवमूर्तिरेव यावज्ञी- 
.. चं पुनः पुनः च विक्ृतित्यागी संग्रति वर्तमाने तपसा षष्ठांइमचतुथादि- 
.._भिरावततीन () धन्यर्षेरप्यतिशायी । श्रीवीर इब दुर्गापसर्गेप्यक्षुब्धधेयें: 25... 


. गच्छांतरीयरविरोधे क्रियमाणेपि सल्लातबैराग्यशांतरसो संविम्नमौलिमा- 













श्रीगुरुपट्टान्‍नी....... १७४ 
 गणिक्य, विक्रमात्‌ १६३४ वर्ष जन्म, १६४१ (४३) दीक्षा, १६४६ (४५) 
वैशाखे सूरिपदं १६७३(७१) गच्छ नायकपद॑ । अस्य श्रीसमगचतस्तपस्तेजो 
_भिरंजितेन महाराजाधिराजपातस्यथाहश्रीजहांगी रसम्राजा सहातपा'इतिनाम 
चक्रे । तथा श्रीगुरूपदेशसुधाउधिकरंसास्वादलुब्धेन राणाश्रीजगतसिह- 
जीनाम्ना उद्यसागरपीछोलाख्ये महासरोहये जीवहिंसा निषिद्धा। तथा- 5... 
स्मिन्विजयिनि श्रीजिनशासनश्रिया: ग्रभावनालंकारा भूयांसो बमुबुः 
भगवता स्वविद्दरेणानेकदेशाः पव्चित्रीकृता: ॥। 









तत्पट्ट ६१ श्रीविजयसिंहसूरयोपि जाग्रद्यगम्रघानोपमाना आसन । 
तेषां विक्रमात्‌ १६४४ मेदनीपुरे साहनाथु-भायानायकदेगृहे जन्म १६४४ 
दीक्ञा१६५४५पंडितपदं १६७४ (७३) वाचकपद १६८१ (८२) आचायपदं 0 
_ यद्चनचातुर्यमाधुर्य रख्चितो राणाजगतर्सिह श्राध्य इव जिनघर्मानुरक्त आ- 
सीत्‌ , १७०८ वर्ष स्वर्ग गतःरप्वषांणि आचायपढदं प्रपाल्य दक्षिणदेशे 
विजयदेवसूरीणां मुखांभोजादुपदेशं ग्राप्य मृतः । हे 
क्‍ ( श्रीविजयदेवसूरिरपि ) विक्रमात्‌ १७१३ आपादइशुक्ल११देवश- 
 अननाम्ना प्रतीतायां उन्नतपुरे स्वर्ग गतः । क्‍ कप 












... तत्पटट $२ श्रीविजयप्रमसूरिः (तस्य) १६७७ साघसुदि ११ जन्म, 
१६८६दीक्षा, १७१३ भद्टारकपदं, स चाय सगवानाचन्द्रा्क विजयतां। 







..... यस्मिकुदिते तपागरणश्रीयुबतीव पीवरानगारागारिपयोधराशभ्यां 
 अचीयमानांगोपांगव्याख्यानविषयिनी विबवुधजनानानन्दयति | इति। 





इति गुरुपद्वावल्नी समाप्ता 





.. हे ः स्वर्ग गतः । 





के १७६ पर जज पंट्रावली-समुश्चय 
.. अनूपृर्ति; ? -- (अथम लेखकेनैव संयोजिता) 
| तत्पट्ट ६३ श्रीविजयरब्सूरिः ८ पिता. हीरानन्द माता दीरादे 
... पालणखपुरे जन्म सं० १७२२ दीक्षा, सं० १७३२ आचायपद, सं० १७४५०. 
हम सूरिप' सबायु ६श्वषाशि प्रपाल्य, सं० १७७३ भाद्रवावदिर उदे्‌यपुरे " । ही 
...._तत्पट्ट ६४ श्रीविजयक्षमासूरि:। मातामिधानेन चतुरांदे, पिता चतु-_ ः 
.._ रासाह, तद्गृहे जन्म पालीमध्ये, सं० १७३८दीज्षा, १७७३ सूरिपदं, सवा- 
...युव्षाणि ४८ प्रपाल्य,सं ० १७८शवर्षे चेत्रशुदि ४ मांगलोरमध्ये स्वर्ग गतः रा 
.._ तट्पटडे ६५ विजयदयासूरि: । तत्पदटे ६६ श्रीविजयबमसूरि:।.. 
अनपर्ति: २--( ट्विंतियलेखकैन पूरिता ) जी 
तत्पटटे ६७ श्रीजैनेन्द्रसरि: । तत्पटटे ६८ श्रीदेबेन्द्रसरि | 
. अनपा्तिं! ३२--- 
..._तत्पटट ७१ विजयमुनिचन्द्रसूरि: । तत्पट्ट ७२ विजयकल्याणचन्द्रसूरिः । । 





» ओरीरत्नसिंहसूरिशिष्यशिवविजयेन गीरनारतौर्थमाला रचितारित । ३! 
कक १७१२ में गुजराती लुंकाशिवजीआचार्यना शिष्य गुरुथी कदागह । . 
.._ करी निकलने ढुढिमांहि रह्मा तपस्या करवांसु ल्ोकां मांन्या, स्वमत “ढुढिया” नामें..._ 
... थाप्यो। थापनानिक्षेप्रो निषेघधवाथी महानिंदक, आपथापी गुरुआज्ञालोपक गो- 
.._ शाह्ममती जाँणवा लाहोरमध्ये । . आम मा 








[१३] ३ 


कह ््च्छ्ायर फ्द्डों कं ले 
व के ] 











॥ श्रीमल्,श्वजिनेंद्राय नमः ॥। श्रीमस्केशीकृमारगणघरेभ्यो नमः ॥ 
ओमद्रत्नप्र मसरिसद्गुरुभ्यो नमः ॥ ओकेशशब्दस्या्था: लिख्यंते ॥॥ 


















शिक्‌ ऐश्वर्यं, ओकेषु गृहेषु इप्टे पूज्यमाना खती या सा ओकेशा..._ 

सत्यिका नाम्नी गोत्रदेवता | अन्र ओंक शद्दो अकारांतः तस्यां भवस्तस्था 
अयमिति वा ओकेशः । भव इत्यण प्रत्ययः तस्येदमित्यनेन वा अणपग्र- 8 
स्ययः । सत्यिका देवी हि नवरात्रादिषु पर्वसु अस्मिन्‌ गणे पूज्यते सा 
. चास्य गणस्य अधिष्ठात्री अतएवास्य गच्छस्य ओकेश इति यथार्थ नाम 
.. झोयते सद्धिरिति प्रथमोर्थ: ॥ १ ॥ ईशनमीशः ऐश्वर्य ओकैमंहर्डिकश्रा- 
..  द्धप्रमुखलोकानां ग्रहेरीशो यस्यां सा ओकेशा ओसिका नयरी | तेत्र भव... 
 ओकेश: | ओसिकानगरयाँ हि अस्य गणुस्थ ओकेश इति नाम श्रीरत्नप्र- 0. 
.. भसूरीखरतो विख्यातं जातमिति द्वितीयोउथ: ॥ २॥ अः कृष्ण: उः श॑- 
... कर: को ब्रह्मा । एपां ८ इसमासे ओकास्ते ईशते पूज्यमाना: संतों देवस्वेन . 


.. येते वा ओके वाः। परशासनजना: क्षत्रियराज्यपुत्रादयः प्रतिबोधविधाना-.._ 
... त्तेषामयं ओकेश: । तस्येदमित्यण॒प्रत्यय: । श्रीरत्नम्रमसूरिभिस्तेषां पारती- 6 
.. र्थिक्र्मनिष्ठातः सिद्धास्तोक्तविशुद्धजैनधम्मनिष्ठायां प्रतिबोधदानेन प्रवर्तना 

- क्ृता। तथा च श्रयते पूठवें हि ओरत्नप्रभसरीणां गुरव: श्रीपाश्रा पत्यीयके- 


िननकटनन न ननन न न ननभभगल लक नाग पिगिग दिन निकल पिन मनन नमन ननन-+ नम शत ग गत लिए गति भननानिनननानुनत मनन नाना निभाता 77 77 7777: 77 7: 7" ०“ म.२क्‍.०६-२२न्ननननीननतन-+.न०नननननन्‍वनन--नननकल+कननलन-भ-> ० क+ ० न 


+- इये पद्चावली अर्थोन्‍्तरसंभावनामिया किंचिदपषि स्वाशिष्टं परिवर्तन वि- 





हम “ज्त्तिकां स्थाने मक्तिका”' इति न्यायेन यथास्थितैव-अशुद्धमाया पवार मुद्विता | 





..._ मन्‍्यमानाः संतश्र येभ्यस्ते ओकेशा:॥ ओके कृष्णशंसुब्रह्मभिरदेविरीशते..... 


। नैव मुनिश्रीजिनविजयजीसंपादित “जैनसाहित्यसंशोधकस्थ”” अधमे भागे मुद्विता ह ४ 





औजद ५ रा .._ पट्टावेली-समंचरय्य: 


प्रतिबो 4५. 


5 नि: 2870 





हे . शीकुमारानगारसंतानयित्वेन विख्यातिमंतों जगति जक्षिरे | ततः प्राप्ंस-.. 
... रिमत्राः ससत्तंत्रा रमणीयाइतिशयनिचयाः स्वकीयनिस्तुषशेमुखीआगूभार- 
._ संभारात्‌ ज्ञातत्रिदशसरयः श्रीमच्छीरत्नप्रभसरय: कियति गते काले वि- 
.. हर॑तः संत: श्रेओसिकानगर्यों समबर्ताः । तस्यां च सर्वे लोकाः पार- 
... तीर्थिकधस्मवारिणों संति । न कोपि- जैनधस्मर्धारी। ततः साध्वाचारं 8. 
.. अतिपालयड्िः सिद्धान्तोक्ततीर्थकरधम्मेशुमकर्मग्ररूपणां कुवेद्धिः सेद्धिः 
.. औरत्नप्रभसूरिमि: पारतीर्थकानेकच्छेकविवेकिलञोका: प्रतिबोधितास्तत 
.. एते ओक़रेशा इति विरूदों विख्यातो जात:। इति ठतीयो अर्थ: ॥ ३ ॥ 
.. आ: कुष्णः, आः ब्रह्मा, उः शैकर:, एपां दर हू आवस्तत: ओमिः कष्णन्न- 
.._ छाशंकरेदेवे: कायते स्तृयते देवाधिदेवत्वादिति ओकः ग्रस्तावातू श्रीवर्ध- 0... 
.._ मानखामी क्चिदिति ड श्त्ययः, ओकंश्वासौं इशश्व ओकेशस्तस्यायं.... 
.. ओकेशः वर्तमानतीथथाधिपतिश्रीवर्धभानजिनपतित्तीर्थाश्रयणादिति चतु- 
5 ्वॉडिथिआ छवी. ८. - क्‍ | 
... आअआः अहन, आः स्यादर्हति सिद्धे चेत्युक्तेः। प्रस्तावादिह अ इति -. 
न श्रीवर्धेभानस्वामी ग्रोच्यते | तत: अस्य ओझो गृह चैत्यमिति यावत्‌, 76 
ओक: श्रोवर्धभानस्ामिचैत्यमित्यर्थ: । तस्मादीशः ऐश्वर्य यस्य स ओकेश: 
.._यतोय॑ गण: श्रीमडावीरतीथकरस/ज्निध्यतः स्फातिमवापेति पंचमोडर्थ: ॥५॥ ... ः रा 
..  एवगस्य प्रदस्यानेकेप्यर्था: संबोभुब॒ति परं कि बहुअ्रमेणेति ॥ रा 





अथ उपकेशशब्दस्य -कियंतोडथां लिख्यंतेः उप समीपे केशा: 


. 'शिरोरूहाः सत्यस्येति उपकेश: । श्रीपाश्वापत्यीयकेशिकुमारानगारः । 'एतन 20... 
. ुत्पत्तिवृत्तांतस्तुः श्रीस्थानांगबृत्त्यादौ सम्रपंच: प्रतीत एवास्ति । तत एबा-...]॥ 
.. बरगंतव्यः | ततः उपकेश: श्रीकेशिकुमारानगारः पूर्वजों गुरुर्विद्यते यस्मिन्‌ <ः हे 
गणे स उपकेशः | अश्नादित्वाद प्रत्ययः | अस्मिन्‌ गछे हि श्री केशिकुंमा- द रा 
.._ रानगारः ग्राचीवो गुरुरासीत्‌ । ततो यथांर्थमुपक्रेश इति नाम जातमिति 
..  प्रथमोरर्थ: ॥ १ ॥ उपबर्जितास्व्यक्ताः केशा यत्र सः उप्रकेशः ओसिका- 28 













































...... डपकेशगच्छीया पद्टावलि 3 5०7 हैऊस 
. बालकानां सुदिने दिने मु डन॑ कार्यते तत उपकेश इति यथार्थ नाम ओ- 
सिकानगयो: प्रख्यातं जात॑ं। तत्र भवों यो गच्छः स उपकेश: प्रोय॑ते 
सद्धिर्विद्द्धि: । अत्र हि भवे इत्यनेन सत्रेण अणि प्रत्यये संज्ञापूर्वंकस्यः 
विधेरनित्यत्वादूवृद्धेस्भाव: । श्रीरत्वप्रमसूरितों: अनेकश्रावकप्रतिबोधवि-. 
धानानंतरं लोके गच्छस्य उपकेशेति नाम असिंद्ध जातमिंति द्वितीयोड्थं: 6. 
॥ २॥ को बद्या, अः ऋृष्णः, अः शंकरः, ततो ह ढो काः | तैरीडें ऐश्व्य- 
मनुमबति यः सः केशकानां इंशः छेश्वर्य यस्माद्धा केंशः पारतीर्थिकधम्म 
... सः उपवर्ज्जतस्त्यक्तो यस्मात्स उपक्रेशस्तीर्थक्रदुक्तविशुद्धधम्म: सः वि: 
.... भते यस्मिन्‌ गच्छे स उपकेश: । अतन्रापि अश्रादित्वादग्रत्ययः । इति द॒ती- 
थो5थ: ॥ ३॥ क॑ च सुखं इंच लक्ष्मी: कयो ते इशे खायत्ते यत्र' यस्मा- 40: 
द्वा स केश:--अर्थात्‌ जैनो घर्में। स उपसमीपे अधिको वाउस्मादुगच्छा- 
त्स उपकेश: इति चतुर्थोथेः ॥ ४ ॥ कश्च अश्च इशश्च केशा:--जहा- 
_विष्णुमहेशा: । तद्धम्मेनिराकरणात्ते उपहता येन सः उपफेश: । अकरेंणा* 
दत्र औररत्प्रभसूरि: गुरुः तस्थायं उपकेश:। अन्रापिः तस्येदमित्यरि प्र- 
स्‍्यये पूचचढ् डे: अभ्ावों न दोषपोषायेति पंचमोडंथ: ॥ ४५॥. | 76. 
इत्थमन्येउ्प्यनेके अथोः अन्थानुसारेण विधीयंते परमल बहुश्रमे- 
णत्ति। एवमुक्तव्यक्तयुक्तिब्यक्तिशक्त्या ओकेशोपलक्षणे उभे आपि नाम्नी 
यथार्थ घढां प्राचत:। 2 
... इतिओकेशोपकेशपदह्बयदशार्थी समाप्ता |. 
संवत्‌ १६५५ वर्ष ॥| श्रीमहिक्रमनछारे सकलवादिवृंदकंदकुदालस 20 
श्रीककक्‍्कुदाचाय्रसंतानीयश्रीमछीसिद्धसरीणां आम्रहत: श्रीमद्बृहतूखरतर- 
गच्छीयवाचनाचायश्रीज्ञानविसलगणशिशिष्यपंडितश्रीवन्लभगणिविरचिता, 


चेयम | श्रीरस्तु ॥ द कक रा 
० प्रीष्महेसंतिकान मासान्‌ , अष्टी मिन्षु:अचक्रमे।...| 
। + 5 कक्ार्थ सर्वजंतूना वर्षास्ैकत्र-संचसेत्‌॥ १॥ 2 


ः का ना कह 
क 


मनुष्याणों सब्वेंछु पदार्थेषु सारो धर्म्म एवं। मनुष्यत्वं॑ धर्मेणेब 

















.._वर्षासु प्ृथ्ची जीवाकुज्ञा भवति संयमो विरध्यते। अतो जीवरक्षार्थ च- 
. तुर्मासकल्पं तिष्ठंति।...... 

। शिवशासने पि जीवद्याखरूपमेवं व्यावशित-- मा, 
पश्यन्‌ परिहरन्‌ ज॑ंतून्‌ मार्जन्या ऋदुसूइमया।... # 
एकाहविचरेयस्तु चन्द्रायशफलं भवेत्‌ ॥ १ ॥ पा] 

महाभारते कृष्ण॒द्ीपायनेनाप्युक्तेन-- |: 
यो दद्यात्कांचनं मेरु: ऋष्लां चापि वसुंधरों | 
एकस्य जीवित दष्यात्‌ ने च तुल्य युधिंप्ठिरं) ॥ २॥ जो, 
.....परेष्येवं बदन्ति जैनवाक्यस्थ कि वाच्यं । सुनय: क्षेत्रस्य तयोदेश 0 0 
गुणान्‌ वीक्ष्य तिप्ठन्ति ० 
चखिल १ पाण २ थंडिल ३ बसहि ४ गोरस ५ जणा ६ उले ७ विज्जे ८ 
ओसह ६ धन्ना १० हिवइ १० पासंडा ११ मिखु १९ सिज्काय॥ १३॥ 
एते त्रयोदश गुणाः । तत्र खिता दृशधा समाचारी पालय॑तिं--. 
.... इच्छा १ मिच्छा २ तहकारों ३ आवस्सिया ४ निसीहिया ४ 6 
. आपुच्छुणाय ६ पडिपुच्छु ७ छन्दंणा य ८ निमंतणा य ६ उपसंपयाकाले... 
.._ १० समाचारी भवे दसहा ॥ १॥ पुनः धम्मंशाल्वास्युपदिशन्ति। श्रांद्धा 
. वबासनावासितचित्ता: शण्वंति | मो 
..... पर चातुर्म्मासकासश्राशहिनें व्यतिक्रांते कल्पाबसरं।.... 
पर वीसहि दिशेद्दी कप्पों पद्चगहाणीय कप्पठवणाय।... 90. 
.._-मव (६) सय तेख(६३) एहिं दुच्छिन्षा संचआणाए | १॥ हा. 
..... अधुना कल्पावसरे अन्यप्रन्थादरों न। यथा दिव्यकौस्तुभाभरणं 
प्राप्य अन्यरल्ाभरणेषु निरादरत्वं जायते । यथा च कुंडपातालांसतं प्राप्यां-._ 
. बुजलाखादो न रोचते | भारती का पणुकविजनवचनरचनांमासाथ सामा- 














कि जलविकला भवन्ति । केवलज्ञानागमंने अन्य ज्ञाना अपसरन्ति । कल्पबृ- 


क्षाग्नेउन्ये तरवाः न राजते । सूर्योदये खद्योतस्य का प्रभा:। मुक्तिसौख्यामे.._ 
_कानि सौख्यानि | सिंहध्वने: पुरो यथा अन्ये शब्दा न राजते तथा कल्पा- - 







बधरे अन्यानि शास्त्रारि आदरो न। स कलपो अनेकविधः श्रीशब्रुंजय- . * : 
_ कल्प: गिरनारगिरिकल्प: कदम्बंगिरिकल्प: अबुदाचलकल्पः अष्टापद्कल्प: 6. 


. सम्मेतेगिरिकल्पः हस्तिनापुरकल्पः मथुरानगरीकल्पः सत्यपुरकल्पः शंखे- 
सरकल्पः स्तंभनतीथंकल्प: यतीनां विहार्कल्प:. वस्यस्य कल्पसंज्ञा। 
 अनेन ग्रकारेणानेके कल्पसंज्ञा: एके कल्पाः एवं विधा वत्तेते,यस्य प्रमाणेन 
श्रीपादलिप्ताचार्यो यावंदाय्राति साधवों विहृत्य तावत्‌ पंचती्थनमस्कारं 









. विधांयागच्छंति। एके कल्पास्ते उच्यते येषां प्रमांणेन अहशीकरणं आका- 0.... 


शगमनं सखणसिद्धि: लक्ष्मीप्राप्ति: मित्रपुत्रवांधवस्वजनगप्राप्ति: प्रश्नतिलब्धयः 
_ संपद्मते। परमय॑ कल्पो उमेयमहिमानिधि: इह लोकाभीष्टसौख्यकारखं [ 
. अय॑ कल्पों दशाश्रतरकन्यस्थाष्टमसध्ययनं । नवमपूर्वात्‌ श्रीभद्रबाहुस्वामि- 


... नोद्धृतः अमेयमहिमानिधानः सर्व पापक्षयं करः। 


यथा श्रुयमानः द्रमेषु कल्पदर: सवकामफलग्रद:, यथीषधीषु पीयूष॑ 









. मंत्रेषु यथा सर्वार्थलाधकः, यथा पर्वंसु दीपाली सर्वात्मासुखावहा, तथा... 


... कल्पः सद्धर्मे शास्त्रेषु सर्वेपापहर:। तथा सर्वसिद्धान्तमध्ये श्रीकल्पो गुरु- 
तरः, यथा पवतानां मध्ये मेर: तीथमाहिं शत्रु्ञयः दानसध्ये अभयदान 
.. अक्षरमध्ये 3“कार देवेष्विन्द्र: ज्योतिषीषु चंद्र गजेंन्द्रेष्वैरावश समुद्रेषु 
... खय॑भुरमणः तुरझमेषु रेवत ऋतुषु वसनन्‍्त सतिकायां तूरी सुगंधीषु कस्तुरी 20 या 
.. धातुषु पीतं मोहनेषुं गीत॑ काष्टेयु चन्दन इंद्रियेषु नेत्र व्यवहारपबंसु दीपा- 

..._ लिका धम्मंशास्त्रेषु कल्पः सर्वपापहार: सर्वेदुखक्षयंकर: । 


यथा जनमेजयराजा अष्टादशपर्वश्रवणात्‌ १८ वि्रहत्यात्यागः 


... यवनिका श्यामत्वं जातं | यथा एकस्मिन्‌ दिवसे जनमेजयराजामे पुरोह्दि 


' तन कथित पूर्व ज्रेतायुगे पांडवेश्व कोरवेः करता अष्टादशाक्षौहिखिमंता: 28 
















पा पट्टाकली-समुद्रय:...... 
- महाभसारतो जात: । राजा प्रोक्तं को नाभवत्‌ यत्तेषां निवारयति पुरोहितेंन 
. कथित त्वां न निवारयामि । यतः अद्य दिवसात्‌ षष्टे मासे त्वं आखेटके 
.. न उन्तव्यं, यदा गमिष्यति तदा सूकरस॒गं तेषां खेटके अश्वो न क्षेणणीयं..... 
. यद्यअखो क्षेपयति तदा सगर्भा म्रगी तस्यां बाणं न मोचनीयं, यदा मुख- 
. ति तदा तस्था उद्रं मध्ये पुत्रिका भविष्यति सा न गृहीतव्या, यदा आह- 8 . 
. यति तदा तस्या पाणिप्रहणं -न करणीयं, यदा प्राणिग्रहएं करोति तदाः दा 
. तस्या पट्टराज्ञीपदं न दांतव्यं, तस्या कथितं न मान्य॑ । इत्यादि सविष्यति 
. बचनानि मया तव कथिताः स्थुः परं- त्व॑न तिधसि | अथ षट्‌ मासाः 
. द्वित्रिदिवसोना गता तदा मालाकारेणागत्य राज्ञः कथितं भो राजन तब. 
. बनो सूकरेः भप्नः | राज्ञा अअश्व॑ सज्जीरकृत्य तेषां प्ृष्ठे गतः । ते पूर्वोक्तानि /0.. 
. बचनानि सर्वे कृता गढवालस्थ पुत्रिका दत्ता एषा त्वं पालय तेनपालिता... 
पर खरूपा | अन्यदा राज्ञा दृष्टा सा परिणीता पूवेवचनानि सर्वे विस्मृता 
 शाज्ञा पट्टराज्ञी कृता । अन्यदा राज्ञा यज्ञों मणिडितः अष्टादशपुराणवेत्तार 
: अष्टादशन्राह्मणा आकारिताः यज्ञ यजमानं कश्चिद्दूतेन देशान्तराद्मगतेन 
. ज्॒पोः आहूतः राज्ञा विप्राणां कथितं अहं उत्तिष्ठामि तैः कथितं, नहि : 
. अज्ञस्य विधातों भवति | परं तब शरीरसमाना पट्टराज्ञी अस्ति, राजा... 
. डत्थितः ततः कठके किंच च्छात्रस्य. रहस्यो आगतः ते ब्राह्मणाः हसिता, 
. राज्ञी ज्ञातं एते मम हसिता कुड्धा राज: कथितं एते विनष्टा मां हइसति ततः.... 
. यदि एते मारयिष्यति तदा तव मम॒ संबंध: । राज्ञा ते मारिता अष्ठाद-.... 
. शघा कुष्टा जात॑ । ततः पूर्बेपुरोहितेन कथित बर॑ त्वया न. कृत राज्ञा20 
. कथित अघुना कथय कि करोमि तेन कथित अष्टाद्श पुराणानि निसन्दे-... 
: हानि श॒णु। ते चामि--आद़ि पर्व. १ सभा पर्व २ बिराटू पर्व ३ आरू 
. ण्यक पे ४ उद्यान पवे ५ भीष्स पे ६ द्रोण पं ७ कर्ण प्बंद.... 
. शल्य पर्व ६ सौतिक पे १० गर्भपाल पर्व ११ शान्ति पं १९ शासन... 
. ये १३ आसुमास्य पर्व १४ मेषक पर्व १५ मूशल पर्च १६ यज्ञ पर्व 28, 


। (४ १७ सगोरोहण पवे ॥ १८५ || एभिरट्राद्शविप्रहत्याक्तयक्तायवनिकारया- े 
ले जाबा: | 
































उपकेशगच्छीया पट्टावलि:..... श्प३ 


तथा अयमपि अधुना ये मुनयः उपवासत्रयेण बांचयन्ति चतुर्वि- 
धसंघो अष्टमेन शणोति तदा तस्मिन्नेव भवे मोक्ष: । यदि द्रव्यक्षेत्रकाल- 
सड्रवा भवन्ति । न चेत्तदा ठृतीयसवे पंचमे भवे सप्तमे भवे अवश्य... 
: मोक्ष: । पूर्वमुनयः पाक्षिकसूत्रवत्‌ऊद्धव॑स्था: कथयन्ति चतुर्विध संघ ऊद्ध- 








बेसन्नेव श्रणोति पर श्रीवीरनिर्वाणात्‌ ६६३ बर्षे गते आनन्दपुरे धुबसेन-8 


. राज्ञः सभायां पुत्रशोकापनोदाय देवड्धिमुनिना समासमक्ष॑ वाचितः आवका: 

तांबूलदानादिप्रभावना ऋता । तद्दिनादाभ्य सा रीतिः । पर त्वस्य कालस्य _ 

. वाचनैवोच्यते न तु व्याख्या पूर्व ये पादलिप्ताचाय--स्िसेनदिवाकर- 
_ अ्रश्नतयो अभूवन तैरपि वाचनैबो क्ता अन्येषां का वार्ता। यतः सिद्धान्ते 








.क्तमस्ति सव्बनईण ज४हु वालुआ इत्यादि एवंबिधस्य कल्पस्य यद्‌ह वाच- 0 पा, 


. नामनोरथ॑ करोनि स बांहुभ्यां समुद्रतरणममिलषामि | यथा कुब्ज उच्चफलं 
 लातुमिच्छति तथाउहूं यद्च्छामि वाचनां, कतु तत्‌ संघस्य सांनिध्य॑ पुनः 


। गुरूणा प्रासाद: । यद्वषांकाले मयूरों नृत्य करोति तज्जलघरणर्जितप्रमायं ह 





..._ हृशद्रपश्चन्द्र कांतमणियंदमतं खते तच्च द्रस्य प्रमाणं। सुयंसारथी रविः आ 








.._ रूण:पंगोपि यदाकाशमुल्लंघयति तत्सू्यस्य प्रमाणं। पुत्तालिका न॒त्यं करोति! 5. हे रा 


..तद्रिंदजालिकस्य प्रमाण । तथाउहं मंदवुद्धि: मूलेशिरोमरिएः प्रमाणे सप्र- 
..माणता नास्ति, लक्षण संल्लक्षणता न, अलंकारस्याउलंकरणं नहिं, सा- 
हिल्ये साहित्य नास्ति, छुंद्सि सुछंदता न, एवंविधो पि वाचनाय साहस 







.. करोमि तत्‌ सदूगुरूणां प्रसादः । पुरातनेव्याख्या झंता | ममापि 


५ . जं॑ देवो सायरो लहरिगज्जंतनीरपडिपुज्नो |... 
ता कि गामतलाओ जलभरिओ लहरिगा देझख॥ १ ॥ 







जइ भरह भावडंदे नच्चइ नवरंग चंगमां तरुणी । मो हो न्‍ मा, 


. ता कि गाम गहिल्‍ली तालिछं॑देन नच्चेइ॥ 







दुद्धघवलखीरी तडफडइ विविहमंगेहि ।... -- 55. । 


:... सा कुकसकणसहिया रव्वडिया मा तडव्बडह ॥ ३१. 











5 हे ध पट्टावली-समुच्चय 


. अहं यह कि तद्गुरूणां प्रसादः । 
.. टोलो रोलो रुलंतों अहिय॑ विज्ञाण नाण परिहीणो | 
दिव्वुव बंदरिज्जो विहिओ गुरुसुत्तहारेण ॥ ४ ॥ 
हे गरव: श्री पाश्वनाथसंतानीया: । _ 
.. १ ओपाश्वनाथशिष्यः प्रथभोगणघर: श्रीशुभदत्त: । २ तत्पट्ट श्रीहरिदत्त 
.. ३ तत्पट्ट श्रीआयसमुद्र:ः | ४ तत्पटटे श्रीकेशीगणधरः तेन परदेशीनप 
प्रतिबोधितः । राजप्रश्नीयउपांगे प्रसिद्ध ।/््ः 


...._ ४ तत्पटटे श्रीस्वयंप्रभसूरिं: । (स्वयंप्रमसूरिशिष्य बुद्धकीर्तिसुं बी 

. घमत नीकल्यो, आचारांग टीकांसु जाणनो) अन्यदा खयंग्रभरूरि देशनां 
दद॒तां उपरि रत्नचूडविद्याधरों नन्‍दीखरे गच्छन्‌ तत्र विमान: स्तंभितः। ]0 

तेन चिंतितः मदीयों विमान: केन स्त'भितः । यावत्‌ पश्यति तावद्धोगुरुं 
देशनाददंतं पश्यति । स चिंतयते मयाउविनय: कृतः यतः जंगमतीर्थस्य 

. उल्लंघन कृत । स आगतः गुरु वंदति धर्म श्र॒त्वा प्रतिबुद्धः । से गुरु 

.. विज्ञपयति मस परंपरागता श्रीपाश्व॑जिनस्य प्रतिमास्ति तस्या वंदने मम 
_ नियंमोउस्ति सा रावणलंकेश्वरस्य चैत्यालये अभवत्‌ । यावत्‌ रामेण 5 
लंका विध्व॑ंसिता तावदू मंदीयपूर्वजेन चंद्रचूडनरनाथेन बैताब्ये आंनीता | 

. सा प्रतिमा मम पारश्वेस्ति । तया सह अहं चारित्र' ग्रहीष्यामि | गुरुणा 

. लाम॑ ज्ञात्वा तस्मे दींज्षा दत्ता | क्रमेण द्वादशांगी चतु दश पूर्वी बभूव 

. गुरुणा खपदे स्थापित: । श्रीमद्वीरजिनेश्वरात्‌ द्विपंचाशतवर्ष (५२) आ- 

. चाय पदे स्थापित: पंचशतसाधुमिसह घरां विचरति। श्रीलक्ष्मी महास्थानं 20 

. तसस्‍्याभिधान १ पूर्व नाम गुजरातिमध्ये कृतयुगे रयणमाला २ त्रेतायुगे 

. रयणमाला ३ दापरे श्रीवीरनयरी ४ कलियुगे भीनमाल ४ तत्र श्रीराजा- 

.भीमसेन तत्पुत्रश्नीपुज तत्पुत्र उत्पलकुमार अपरनाम श्रीकुमार तस्थ बां- 

. धव श्रीसुरसुन्दर युवराज्य राज्यभार धुरंधर । तयोरमात्य चांद्रबंशीय 

. ही भ्राता तत्र निवासी सा० ऊहड १ उद्धरण २ लघु भांता गृहे सुवर्ण 25 

: ंख्या आष्टाद्श छा कोख्यः संत्रि । वृद्धभूतुग्रं हे ६६ नवनवति लक्ष्ष संति । 

















उपक्रेशगच्छीया पद्ठावलिः......... १८ 








ये कोटीश्वरास्ते दुर्गमध्ये चसन्ति ये लक्षेश्ररास्ते बाह्य वसंति । 

ऊडह्डेन एऋलक्ष भातुः पार्व उच्छीर्ण याचितं। ततो बांधवेन एवं 
कथित॑ भवते बिना नगर उध्वसमस्ति, भवतां समागमें वासो भविष्यति । 

एवं ज्ञास्वा राजकुमार अहडेन आलोचितवान्‌ नूतन चगरं बसेय॑ ततो.... 

मम वचन अग्ने आयातः । ढीलीपुरे राजा श्री साधु तस्‍्य ऊहडेन #श 8: 
तुरगमा भेटिकृता उवएंसा संतुष्ो ददो । ततो भीनसालातू अश्मादश १८ 
सदहख्न कुटुम्ब अगात्‌ । द्वादश योजना नगरी जाताः। तत्र श्रीमद्रत्नप्नम- 
सूरीपंचसयासीष्य समेत लुणद्रह्दी समायाति | मासकल्प अरण्ये खिता 

गोचर्या मुनीश्ररा ब्रजंति परं भिक्ता न लभते । लोका मिथ्यात्व बासिता: 
याहशा गता ताइशा आगता मुनौश्वरा: । पात्राणि ग्रतिल्लेष्य मासं यावत्‌ 0 

सतपोषेण स्थिताः पश्चात्‌ विहार: कृतः | पुनः कदाचित्‌ तत्रायात: । शासन- 

देग्या कथितं भो आचाय अन्न चतुर्मांसकं कुरु। तव महालाभो भविष्यति । 

गुरु: पंचत्रिशत्‌ मुनिश्रिः सह स्थितः | मासी द्विमासी ठमासी चतु्मासी 

. उप्पोसित कारिका। अथ मंत्रीश्वर ऊहड सुतं भुजंगेन वृष्टः । अनेक... . 
: मंत्रवादिनः आहूताः परं न कोपि सूमर्थस्तैः कथितं अय॑ मृतः दाघो ।8.... ' 
दीयतां। तस्य स्त्री काष्टभक्षणे स्मशाने आयाता | श्र्टस्य महान दुःखो 
जातः। वादित्रान्‌ आकर्ण्य लघुशिष्यः तत्रागतः | मंपाणो दृष्ठा एवं कथा- 
_पयति भो ! जीवितं कर्थं ज्वालयत तैः श्रेष्टिने कथितं एप: मुनीखरः एवं 

. कथयति । श्रेष्टिना कंपाणों वालित: छुल्लकः प्ररष्ट: गुरु: प्रष्ठे स्थितः । 
. सृतकामानीय गुरु अभ्े मुद्नति श्रेष्टि गुरुचरणे शिरं निवेश्य एवं कथयति ;४ ) 

भो दयालु मम देवो रुष्ट: मम ग्रहो शून्यो भवति । तेन कारणेन मम पुत्र- 

भिक्ञां देहि | गुरुणा प्रासु जलमानीय चरणोौ प्रत्ञाल्य तस्थ छुंटितं । सह- 
_सात्कारेण सज्जो बभूव हे वादित्रारिण बभूव । लोके: कथित श्रेष्टि सुतः 
नूतन जन्मो आगत:ः । श्रेष्टिना गुरूणां अग्रे अनेकमणि मुक्ताफल सुबर्ण 
_ वस्थादि आनीय भगवान्‌ गृह्मतां | गुरुणा कथितं मम त कार्य परं भवद्धिः 


हक, १ जे आऔीक 9ा 


जिन धर्म्मों गृह्मतां। सपाद लक्ष श्रावकानां प्रति बोधि कारक । पूर्व श्रेष्ठ 
र्ध 5 











































 रपह ै ७अहाबली-समुत्रय: 
. ना नारायण प्रासादं कारयितुमारू्ध | स दिवसे करोति रात्रौ पतति संबे .._ 
. दर्शनिन: प्ृष्टा न कोपि उपायो कथित तेन रत्नप्रभाचार्यों प्रष्टः--भगवान्‌: 
- मम गआसादो रात्री पतति। गुरुणा प्रोक्तं कस्य नामेन कारयतः । नारायण 
. नामेन ।.एवं नहि महावीर नामेन कुरु मंगलं भविष्यति। प्रासादस्यविष्त॑ - 
. न भविष्यति श्रेष्टिना तग्रैव प्रतिपन्‍्न | अथ शासनदेव्या शुरूणां कथित 5. 
. है भगवन्‌ अर्य प्रासाद योग्यं मया देव गृहात्‌ उत्तरस्थां दिशी लूशद्रहा- 
मभिधानं डुज्जरिकायां श्री सहावीर बिंबं कारयितुसारू्ध । तत्र तेन श्रेष्टिना .. 
. गोपाल बचनात्‌ गोदुग्ध खाबकारण'ं | ज्ञात्वा सर्वेपि दर्शनिनः प्रष्ठा: तैः 
. प्रथक प्रथक्‌ भाषया अन्यदन्यदुक्तं। ततः श्रेष्टिना स आचार्योडमिवंध 
: पृष्ठ: ततः शासन देव्या वाक्यात्‌ं आचार्यों ज्ञात्वा एवं कथयति तत्र त्वञझा-0: 
साद योग्य बिंबो भविष्यति परं पट मास: साध सप्त दिनैः निष्कासनीयं। 
श्रेष्टि उच्छुक संजातः । किचिदूनेदिन: निष्कासित: निबु फल प्रमाण ह॒ृद- _ हे 
_ यस्य ग्रन्थी हय सहित | आचार्य: ्रोक्त अद्यापि किंचित्‌ असंपूर्ण बिंब॑ 
. विलंबख श्रेष्टिना प्रोक्तं गुरुणां कर प्रासादात्‌ संपूर्ण सविष्यति | तेनावसरे .._ 
_ कोरंटकस्य श्राद्धानां आव्हा्ं आगतं। भगवन्‌ प्रतिष्ठा्थमागच्छ | गुरुणा 85 . 
कथित मुहूते वेलायां आगच्छामि।. । 


.. सप्तत्या ७० घत्सराणां चरम--जिनपतेसक्तजातस्य वर्ष रा. 
.... पद्मम्यां शक्षपत्षे सुरगुरुदिवसे त्रह्मणः सन्‍्मूहुर्ते।... रा 
... अल्लाचार्ये! सकलगुणयुतैः सर्वसंघानुज्ञाते लक. 
.....  श्रीमद्वीरस्थ बिबे भवशतमथने निम्मितेय अतिष्ठा: ॥॥॥ 20 
..... उपकेशे च कोरंटे तुल्य॑ं श्री वीरबिंबयो: मा ० 
मा रा . प्रतिष्ठा निर्मिता शक्त्या श्रीरत्रप्रमसूरिनि: ॥ २ 
निजरूपेण उपकेसे अतिष्टा कृता वैक्रिय रूपेण कोरंटके प्रतिष्ठा. 

कृता श्राद्ध द्रृव्यव्ययः कृतः । ततस्तेन श्रेष्ठिना श्रीऔपकेश पुरस् श्रीम- 
हावीर बिंब पूजा आरांत्रिका स्लात्रकरण देव वंद्नादिविधि: श्रीरन्नप्रभावा 25 
परात्‌ शिक्षिता । तदनंतरं मिथ्यात्वामावात्‌ श्रावकर्त्व॑ केषांचित्‌ श्रेष्टिसम्ब- 








... उपकेशगच्छीया पट्टावलि रा हे रे श्थछ 5 
. निधरनां सम्जातं | ततः आचार्यण ते सम्यक्तवधारी ऋृता | एकदा प्रोक्त भो 


यूय॑ श्राद्धा तेषां देवीनां नि्देयचित्ताया महिष बोत्कटादि जीववधास्थि 
भंगशब्द श्रवण कुतुहलप्रियया /अविरताया:  रक्तांकितभूमितले 
आदचम्मबद्धवंदनमाले निष्ठ रजनसेवितं,धर्मध्यानविद्यापके महाबीम- 


द स्सरोद श्री सच्चिकादेवि गहे गंतु न बुध्यते | इति आचायंबच: श्र॒त्वा ते 5. द । । 


. ओओचुः प्रमोयुक्तमेतत पर॑ रौद्रा देबी यदि छलिस्याम तदा सा छुटधम्बान 


 मारयति। पुनराचार्य: ग्रोक्त अहं रक्षां करिस्यामि । इत्याचायवाक्यं श्र॒त्वा 
ते देवी गृहे गमनात्‌ स्थिता:। आचार्याणां अत्यक्षीभूय देव्या सकोपमि 

. त्युक्त आचार्य मम सेवकान्‌ सम देवगृहे आगच्छमानान्‌ निवारशाय त्व॑ 
न भविष्यति। इत्युक्तवा गता देवी परं सातिशय कालभावात्‌ महाप्रभा-!0 
बात्‌ अनेकसुरकृतग्रातिहार्य आचार्य देवी न प्रभवति | एकदा छल॑ लब्ध्वा 

: देग्या आचार्यस्प कालवेलायां किंचितू स्वाध्यायादि रहितस्थ वामनेत्रश्नूरः 

. धिष्टिता | वेदाना जाता । आचार्ये: यावत्‌ सावधांनीभूय पीडाया: कारण 
'चिंतितं ताबत्‌ देवी प्रत्यक्षीभूय इत्ति प्रोक्त मया पीझ कृता |. अहं खशः 


.... क्त्या लव स्फेटयिष्यामि इति सावष्टंभ॑ आचार्योक्त श्रुत्वा समयाकूत॑ सा । 
... बिनयं प्रोक्तं मवादशानां ऋषीणां व्रित्रहं विवादों न युक्त: । यदि त्वं कड- 


.. डमडडं. ददासि तदाहं वेदनां अपहरामि । आचन्द्रार्क त्वतकिंकरी भवामि 
..इति श्रुत्वा आचाय: प्रोक्त कडडमडर्ड दापयिष्यामि । यत्युक्ता गता देवी। 
* प्रभाते श्रावकानासाकार्य ते: पकान्न खज्जकादि सुंडकद्ठय॑ कप्पू रकुंकुमादि- पा, 


.... ओोगम्र आनीय श्रीसबिकादेवी देवगहे श्रीरत्प्रभाचाय: आवकैः साथ 20... 
.._ गत: | ततः श्रावकें: पारशचात्‌ पूजां कराप्य वामदक्तिणहस्ताम्यां पकान्नंसंड- 
.... कादि चूर्णयद्धिः आचाये: ओक्त देवी कडडमडर्ड दत्तमस्ति: ।. अतः पर... 





. भमोपासिका त्वं इति बचनानन्तरं एब समीपस्थ कुमारिका शरीरे आवेश: 
.. कृतः। ततः प्रोक्त प्रमो मया अन्य कडडमडड्ड याचितं अन्य दत्त। आचार्य: । 
.. प्रोक्त त्वया वधो याचितः स तु लातु' दातु' न बुध्यतते इत्यादिसिद्धान्तवाक्यं 25 
.._ कुमारी शरीरखा श्रीसबिकादेवी सवेलोक प्रत्यक्ष श्रीरत्रप्रभाचार्य: प्रतियो ः _ रा 
.. पिता | श्रीउपक्रेशपुरस्था श्रीमहाबीरभक्ता रृता सम्यक्त्वधारिणी संजाता ४ 




















. आस्खां मांस कुसुममपि रक्त नेच्छिति | कुमारिका शरीरे अवतीर्णा सती... 
. इत्ि वक्ति भो मम सेवका यत्र उपकेशपुरस्थं खयंभू महावीरबिंब पूंजयति.... 
_ औरज्रप्रभाचार्य उपसेवति भगवन्‌ शिष्य॑ प्रशिष्यं वा सेवति तस्याह तोष॑... 
. गच्छामि । तस्य दुरितं दलयासि यस्य पूजा चित्ते धारयामि |एतानि शरीरे 
. अवत्तीर्णा साकुमारी कथ्यतां। श्रीसब्चिकादेव्या वचनात्‌ क्रमेण श्र॒व्वा ६ 
 अचुरा जनाः श्रावकर्त्व अतिपन्ना:। क्रमेण श्रीरत्न्रभाचाय ८४ वर्ष 
: खर्ग गतः 
....._ ८ तत्ट यक्षदेवाचार्य: माणभद्र यक्ष प्रतिबोध कत्ता संघस्य विध्नो 
 निवारित:। हा 5 
..._ ६ तत्पट्टे ककसूरि। १० तत्पट्ट देवगुप्तसूरि। ११ तत्पट्टे सिद्धसूरि ।0 . 
१२ तत्पट्टे रन्लप्रभसूरि। १३ तत्पट्टे यक्षदेवसूरि। गा, 
१४ तत्पदूटे ककसूरि । स्वयंभू श्रीमहावीर स्लात्र विधि काले, कोसी... 
विधि: कदा किमर्थ संजात: इत्युच्यन्ते--तस्मिन्नेव देव गृहे अष्टान्िहिका- 
. दिकमहोत्सवं कुवेतास्तेषां मध्ये अपरिणतवयसा केषांचितू चित्ते इयं दुबुंद्धि: 
. संजाताः | यदुत भगवत्‌ महांवीरस्य हृदये ग्रन्थी द्वयं पूजां कुव॑तां कुशोमा 6 
_ करोति अतः मशकरोगवत्‌ छेदग्रितां को दोष: । वृद्धेः कथितं अयं अघ- 
 ठित: टंकिना घातो न अर्ई:। विशेषतों अस्मिन्‌ खयम्भू श्रीमहावीर बिंवे। 
: बृद्धवाक्यसवगरण्य अ्रच्छुन्नं सूत्रधारस्य द्रव्यं दुत्वा ग्रन्थिहयं छेदितं ततू- 
. ज्षणादेव सूतरधारों स्तः। ग्न्थिच्छेदप्रदेशे तु रक्त घारा छुटिता। तत 
हे -उपद्रवों जातः | तदा उपकेशगच्छाधिपति श्रीकक्सूरिमि: पायम्दिः चतुर्चि-20 
. भ्संघेनाहूता बृत्तांब कथित । आचार्य: चतुर्विधसंध सहितेन उपवास त्रय॑ 
















































त्वं श्रवतुरुधिरं निवारय | देव्या प्रोक्त॑ घृत॑ं घटेन दधि इच्ुरस 
घटेन दुग्ध घटेन जल घटेन कृतोपवासत्रय यदा भविष्यति तदा अष्टा 
दशा गोत्र मेल कुरु; तेमी ? तातहड गोत्र | २ बापणा गोत्र । ३ कर्णाट 
गोत्र | ४ बल गोत्र । ४ मोराक्ष गोत्रं। ६ कुलहट गोत्र | ७ विरिहृट 
गोत्न | ८ श्रीमाल गोत्र । ६ श्रेष्ठि मोत्र । एते दक्षिण बाहु। १ सुचंती 5 
गोत्र । २ आइचणा गोत्र । ३ चारवेडीया गोत्र। ४ भाद्र सोतं । ४ चींच 
गोत्र ( देशलहरासाखा ) ६ कुंभट गोत्र । ७ कनउजया गोत्र । ८ डिंडम 
गोत्र | ६ लघु श्रेष्ठि गोत्र । एते वाम बाहु स्नात्र कतेव्यं नांन्यथाउइशिवों 
'शान्तिविष्यति । मूलग्रतिष्ठानंतरं वीर प्रतिष्ठा दिवसातीते शतत्न्ये ३०३ 
अ नेहसि प्रंथियुगस्य वीरोरस्थस्य भेदो5जनि देव योगात्‌ इत्युक्तं श्रीमदुप- 0 
केशगच्छचरित्र सूत्रे श्तोक--१७२ | क्‍ 
१५ तत्पददे श्रीदेवगुप्तसूरि। १६ तत्पट्टे सिद्धसूरि। १७ तत्पट्टे रन्नम्नभसूरि । 








१८ एवं अनुक्रमेण श्रीवीरात्‌ वर्ष ४८०५ श्रीयक्षदेवसूरिबंभूव 
.. महाप्रभावकतां द्वादशवर्ष दुर्भिक्षमध्ये वज् खामी शिष्य वेजसेनस्थ गुरोः 
.  परलोकम्ाप्ते यक्षदेवसरिणा चत्वारि शाखाः स्थापिता:--.... 76. 
१६ तत्पटूटे कक्कसूरि | २० तत्पठंटे देवगुप्तसूरि | २१ तत्पद्टे सिद्धसूरि। 
२२ तत्पट्टे रल्लप्रभसूरि। २३ तत्पट्टे यक्षदेवसूरि। २४ तत्पट्टे ककसूरि। 
. २५ तत्पट्टे देवगुप्तसूरि | २६ तत्पट्टे सिद्धसूरि | २७ तत्पद्दे रत्नप्रभसूरि। 
. २८ तत्पटटे यक्षदेवसूरि । २६ तत्पटटे ककसूरि। ३० तत्पट्ठे देवगुप्तसूरि 














देवगुप्ताचाये 


मा ककुदाचार्य.। तत्पट्टे देवगुप्ताचार्य | तत्पद्टे सिद्धा- 
. चार्य। एतानि पंच उपकेशगच्छाधिपाचार्याणां मूलनामानि । तत्पट्ठे क 
 कसूरि द्वादश वर्षयावत्‌ घष्ट तप॑ आचाम्लसहित॑ कृतवान्‌ | तस्थस्मरण- 
स्तोत्रेण मरोटकोटे सोमकश्रेष्टिस्स शूंखला ज्ुटिता | तेन चिंतित॑ 
गुरो: नामस्मरणेन बंधनरहितो जातः एकवारं तस्य पादोौ 
भरुकच्छे आगतः | अटणबेलायां सर्वे मुनीधरा अटनार्थ गतास्ति । सच्नः 






























या भी रब, का. 
.. का गुरो अग्रे खितास्ति । द्वारो दत्तोस्ति तेन विकल्प॑ कृतं। शच्यका रा 


..._ शिक्षा दत्ता मुखे रुधिरों वमति। मुनीश्वरा आगता । दृद्धगणेशेन शात ः 


8 3. 


.._ भगवन्‌ हारे सोमकश्रेष्ठि पतितोस्ति । आचार: ज्ञातं अय॑ं सब्चिकाकृत | 


. सब्चिका आहूता कथित त्वया कि कृत॑। भंगवन्‌ मया योग्य कृत॑।रे 
... पाषिष्ट यस्य गुरुनासग्रहणे बंधनानि झंखलानि त्रुटितानि संति स अशा- 6 
.. चारे रतो न सविष्यति | परं एतेन आत्मकृत॑ लब्धं | गुरुणा ग्रोक्त कोप॑ 


जा ; 


..._त्यज शांति छुरु। तया कथितं यदि असौ शान्ति्भविष्यति तदा अस्माक॑._ 
... आगमन न भविष्यति प्रत्यक्षं। गुंदणा चिंतितं भवितव्यं भवस्येव स सज्जी- 
..._कतः | सश्चिकावचनात्‌ हयोनास मंडारे कृता: श्रीरत्त्रभसूरि अपरश्री ._ 


.. थक्तदेवसरि एवे सप्रभावा एतद्नेहलि अस्यथ उपकेशगणस्य द्वार्विशति 0 


.._ शाखा नामानि दत्तानि-- 


कुमार १६ देख २० आनंद २१ आदित्य २२ कुंभ इति | ततः तेनेव कक- 


2 अं सूरि ४।स० ६६४ वष बभूव । 


१ लागेन्द्र २ चन्द्र ३ निईत्ति ४ विद्याधराणां खाने १ सुंदर २ श्रम. 
३ कनक ४ मंद ४ सार ६ चंद्र ७ सागर ८ हंस £& तिज्ञक १० कलस ११९ सा 
. रत्न १२ समुद्र ११ कल्लोल १४ रंग १५ शेखर १६ विशाल १७ राज १८ 














.._ सूरिणा अबू दाचलमेखलायां तृषातैस्थ संघस्य डंड स्थापनने जल॑ प्रगटि 
 क्ृत॑। तेनैव साधर्मिक वात्सल्ये जेसलपुरात्‌ भरुकच्छे घृतो आनीतः | 
(227 ३५ तत्पट्ट श्रीदेवगुप्तसूरि । तत्पदमहोत्सवे पाठका: पंच स्थापिता 
' _ जयतिल॒कादि | तेन जयतिलकेन श्रीशान्तिनांथचरित्र निर्मित ।... 
..._ ३६ तट सिद्ध सूरि। ३७ तत्पट्ट कक्ष सूर | १८ तत्पट्टे देवगुप्तसूरि 2 
३६ तत्पट्ट सिद्धसूरि | ४० तत्पट्टी कक्ष सूरि। ४१ तत्पदटे देव- 








० ४२ ज्षत्रीयवंशोत्पन्नत्वात्‌ वीणावादने तत्पर क्रियाविषयं सिथिलः। 
< .. क तत॒ः चतुर्विधसंघेन तत्पट्टे बीस विस्वोपकारकः स्थापितः श्रीसिद्धसूरिः 
| क्‍ ४३ तत्पट्टे ककसूरिः पंचप्रमाणपग्रन्थकत्तो। ४४ तत्पट्टे संबत्‌ ' 













......... उपकेशगच्छीया पट्टावलि रा ०5 १६१ 
४४ तत्पटटे नवपद्‌ प्रकरण-स्वोपज्ञटीकाकता सिद्धसूरि। ४६ 


तत्पटटे कक्क सूरि | 
४७ तत्पटठे देवगुप्रसूरि। ४८ तत्पटटे सिद्धसूरि। ४९ तत्पटटे ककसूरि 






४० तत्पट्ट संवत्‌ ११०८ वर्ष देवगुप्त सूरिबुमूव। भीनमात्व नगरे 
साह भइसाक्षेन पद महोत्सवे सप्तलत्ञ घन व्ययो कृतः | ततोः शुरुणा & 
 पादग्रज्ञाल्येत जले विषापहार लब्धी येन भइसाक्ष श्रेष्चिना श्रीदेवगुप्त सूरे 
_ पद्‌ महोत्सव: कृत: । स पूर्व डिंड॒वाण पूरे मइसा भारया छुगणाणि स्था- 

प्यते ततो गुरूपदेशेन ज्वालितानि छगणानि रुप्यमयानि भवन्ति ततो 
.तेन रुप्येन गद॒हिया मुद्रा पातिता। सइसाक्ष माता श्री शब्रुंजय यात्रागता 
रच तुख्यते पत्तन मध्ये इश्व रश्रेष्ठिस: पा््व खरचो याचिता । तेन प्रृष्ट (0 
भवती कस्य साता तेन कथितं अहं भइसांक्ष माता । तेन हसित॑ अस्पाक॑ 
. गृहे पानीयमानयंतति तेषां माता इति वितर्कितं। ततोउनंतरं पश्चात्‌ धर्न॑ 
. गृहदीत्वा यात्रां कृत्वा संघमक्ति ऋत्वा गृहे जगाम | पुत्रेण श्रष्ठ मातः मस 
.. कियद्भूमौ नाम॑ वतेते | माता कथितं भवतां प्रतोली छारं यावज्नाममस्ति । 
.. तेन बचनेन असन्‍्तोषो जात: । श्रेष्टि हास्यवचनं कथितं । तदच् वांल- 6 
._यिस्यामि तदा ह्वितीय वेला मोजयिष्यामि । एवं अतिज्ञां ऋृत्वा पत्तने 
.. सामान्यवेषे द्वार हृद्ट गतः। भो श्रेष्टि रूप्यं ग्रहिष्यसि | तेन कथितं रोष- 
.. भरेण यत्किंचिदानयिष्यसि तत्सवें गृह्मामि | संचकारो याचितः तेन युष्मा- 
- मिर्दीयते सवालक्ष सुद्रिका दत्ता । ततो गर्दंभयानि भारयत्वा पत्तने जगाम। 
.. पृष्ठ एतरतिक रुप्यं वर्तेते एवं अ॒त्वा श्रेष्टिन: चमत्कृता: स श्रेष्टि समग्र पत्तन 20 
. श्रेष्टि मेलयित्वा चरणे पपात। भइसाक्षस्तदेव कथित गुज्ज॑रघरीज्रीमध्ये 
.._ महिषेण पानीयमानयेतु' तदा मोचयामि। तद्धन॑ देशे सप्तक्षेत्रे व्ययो कृत: । 
. ततो गादिया इति शाखा जाता | 






















....._ ४१ तल श्री सिद्सूरि। २ तस्पट्टे श्री ककसूरि संवत्‌ ११५४ 
: वर्ष बभूष । येन हेमसूरि कुमारपाल वचसा कृपाहीना मुनिवरा निष्कां-26 
_ सिता। सा, 





शेष 





._ ४३ तप्प दैवगुप्तसूरि यैच लक्षद्रव्य॑ त्यजितं। ५४ तले श्रीसिड्सूरि |. 
.._ ४४ तत्फ्टे संवत्‌ १२४२ श्रीककसूरिबंभूव येन मरोट कोटः प्रगटी छत । 
... ४६ तत्पट्टे श्रीदेवगुप्तसूरि | ४७ ततपट्ट श्रीसिदसूरि। «८ तत्पट्ट.. 
का ६० तत्पटटे श्रीसिद्धसूरि । ६१ तत्पट्टे श्रीककसूरि | ४६ तत्पटटे 8 
. श्रीदेवगुप्तसूरि.। ६२ तत्पदटे श्रीदेवगुप्तसूरि । $३ तत्पदटे श्रीसिद्सूरि। 
.. ६४ तत्पटटे श्रीककसूरि । ६५ तत्पटटे श्रीदेवगुप्तसरि । | 
...._ ६६ तस्पटटे संवत्‌ १३३० बर्षे चीचट गोत्रेइतएब उबरराय स्था- 
.. पितः श्री अबु दाचल तलहटीकालंकारों वरणीनगरतः शा० देशलेन श्री 
..  शत्रुजयादि सप्त तीथंष चडद्श १४ कोटि द्रव्य व्ययेन चडउद्श यात्रा कृता 0: 
. चतुर्देश बारान्‌। प्रथम देवगुप्तसूरि तत्पट्टे सिद्धसूरि प्रमुख समग्र. 
.._ सुविहित सरि हस्तेन संघपति तिल्नकः कारित॑ | उक्त च हा 

श्रीदेशलः सुकृत पेसल वित्त कोटी। चंचच्तुईश जगज्जनिताबदातः 

शह्युंजय प्रमुख विश्ुत सप्त तीर्थ: । यात्रा चतुईश चकार महामहेन॥१॥ 








तत्पुत्न समरसहजाभ्यां विमलवसत्युद्धारः कारित: संबत्‌ १३७१ 5 
वर्ष । तथा एवमपरेरपि तिथ्रयात्रा ऋत्वा संघपते. पद स्वीकीरितं इत्युक्तः । 
. मुपदेशरसाले । साह देशलेन पाल्हणपुरे श्री सिद्धसूरि पद्‌ महोत्सवो कृत 
.. तेन खिद्धसूरिणा समरागहेण शत्रुंजये पष्ठोद्वारे श्रीआदिनाथस्य प्रतिष्ठा ऋृता 


....._ 4७ तत्पट्टे संचत्‌ १३७१ वर्ष साह सहजागरेण श्री ककसूरि पद. 
.. भहोत्सवों कृत: । येन गच्छप्रबन्धः ऋतः । तत्र देसल पुत्रा:ः समर--सह- 20 
. जाना चरित्रमस्ति। एवं उपकेश गच्छे अनेक प्रभावका ग्रन्थकर्ततारो निरीहा.._ 
.._ सूरयो अभूवन्‌ तेषां कियदू गएयते एवं--... 

रा ६८ तत्पटटे श्री देवगुप्सूरि बभूवः । कवि सार्वभौम विह्च्नक्रचू- 

. डामणि सिद्धास्तपारगामी सर्वशास्रपारंगत । श्री सारज्घरेण सं० १४०६ 
.. चर्षे ढिल्यां मध्ये पद महोत्सवों विहितः सुबर्ण सहस्न पंचक व्येयेन |. 26. 














०5 उपकेशगच्छीयां:पट्टावलि: उठ रे 
६९ तंत्पटटे श्री सिद्धसूरिः संवत्‌ १४७४५ वर्ष गुणभूरय अणहिल- 
पाठक पत्तने चोरवेडीया गोत्रे साह झावा नीवागरेण पद महोत्सव: कृत: _ 


है शरूणा | क्‍ 2, 
... ७० तत्पट्टे संबत्‌ १४६८ वर्ष श्री ककसूरयः चित्रकूटे चौरवेडीया .._ 


: भोत्रे साह सारंग सोनागर राजाभ्यां पद 'महौत्सवो कृतः येन चतु्दंश 6... 
: शत चतुः चल्वारिंसत्‌ अधिक १४४४ कच्छ मध्ये अमारी अ्रवताविता। 
. शाम श्री वीरमदः प्रतिबोधितः । स्लंस्कृतग्राकृतपरमासतग्रवाह्य विरचित 


 निखिलशाख्मावगाहा: वाणीविलासवाचस्पतितुल्या: सकलकलारंजितको- _ जा 
_ विदा: घर्मबुद्धिधुरंधरा सकलपुरन्द्रा ह 


७१ तत्पटटे सं० १४२८ वर्ष जोधपुरे श्रेष्टि गोज्ने मंत्रीख्वर जयता- 0... ]' 


. शरेण श्री देवगुप्तसूरेः महोत्सवे नव महोत्सवो कृतः। श्री पाग्चेनाथस्य 

ग्रासादः कारितः पौषधशाल्ायां च। श्री शब्रुंजय यात्रा कृता। पंच पाठक: 
: स्थापिता: । केषां लामानि श्री धघनसार १ उ० देवकल्लोल् २ ड० पद्मति- _ 
. लक ३ उ० हंसराज ४ उ० मतिसागर ५ | 


७२ तत्प्टे श्री सिद्धसूरयो गुणमूरयः । श्री श्रेष्टि गोत्रे मंत्रीधर ।6.._ 


. दशरथात्मजेन मंत्रीश्वर लोलागरेण संबत्‌ १५६४ वर्ष मेदिनीपुरे पद महो 
 त्सवः छृतः।... क्‍ द क्‍ 
.. ७३ तत्पटटे श्री कछसूरयः श्री जोधपुरे संवत्‌ १४६६ वर्ष गच्छा- 
_ घिपो जात: श्रेष्टि गोत्रे मंत्रि जगात्मजेन संत्रीधवर धरम्सिहेन पद 





“महोत्सबों कृत: 5 जज 0 


७४ तत्पटटे श्री देवगुप्त सूरयः श्री श्रेष्टी गोत्रे मंत्रि सहसवीर 
: पुत्रेण संवत्‌ १६३१ मंत्री देदागरेण पद महोत्सवः कृत मम , 

७५ तत्पट्टे विद्यमान संवत्‌ १६५४ वर्ष चेत्रसुदि १३ सिद्धसूरि 

 बंभूव श्री श्रष्टी गोत्रे मंत्रि मुगुठ संत्रि शेखर स्व विश्व विख्यात राज्यभार 
_ घुरंघर मंत्रीश्वर महामंत्रि श्री ठाकुरसिंह विक्रमपुरे महा महोत्सवेन पद 
महीच्छवो ऋतः । 


पे ३ सवत्‌ १६८६ वर्ष फाल्गुण शुद्धि ३ श्री ककसूरिबंभूव 





माह हा पद्टावली-समुच्चय या १६७ 
.. श्रष्टि गोत्रे मंत्रि झुगुट मंत्रि ठाकुरसिंह तत्पुत्र मं० सावलकेन तत्पत्नी 
...._ साहिबदेन पद महोत्सवो कृतः। ; 


७७ संवत्‌ १७२७ बर्षे मगशिर सुद ३ दिने श्री देवगुप्तसूरिबंभूब ४ 


.. श्रेष्टि गोत्रे मंत्रि इंश्वरदासेन पद सहोत्सवो ऋृतः । 
...._ ७८ तत्पटटे श्री सिद्धसूरि संजातः । श्रेष्ठि मोत्रे मंत्रि सगतसिंहेन 5. 
- पट्टाभिषेकः कृतः संवत्‌ १७६७ वर्ष मुगशिर सुद्दि १० दिने जातः । मा 
... «६ तस्पटटे श्री ककसूरिबंभूज । मंत्रिदोलतरामेन सं० १७प३ वर्ष... 
.. आसाढ बदि १३ दिने महोत्सवी कृतः। का 


हे ८० तत्पद्टे देवगुप्सूरि सं० १८०७ वर्ष बभूब | मुहता दोलत- 
.. रासजीना पद महोत्सवोी कृत ।. कल 4 


८१ तत्पटदे श्री सिद्धसूरिबभूब | संवत्‌ १८४७ बष सहासुदि १० पे 


.. दिने पद्टामिषेक: संजात:। मु० श्री खुशालचंद्रेण पदमहोत्सवो कृतट:। 


.. तेषां प्रासादातू अहं कल्पबाचन करोमि | पुनः दीक्षा गुरुग्रसादात्‌ । 
८२ तत्पटटे श्री ककसूरिबेभूज। संबत्‌ १८६१ रा वर्ष चेत्र सुद 


.. अष्टमीदिने पट्टामिषेकः संजातः | वैद्य मु० ठाकुर सुत सु ० सिरदारसिंह 5 पे हा 


० ः गृहे समस्त श्रीसंघेन बीकानेर मध्ये पदमहोत्सव: छृतः । का 
..._ 5३ तत्पटटे श्री देवगुप्तसूरिबंभूव | संचत्‌ १६०४ वर्ष भादवा सुदि 


.._ १३ चंद्रवासरे पद्टामिषेक: संजात:। श्रेष्ठि गोत्रे वैद्य मुहता शाखायां प्रेम... | 
.._राजो तस्य परिवारे हठीसिंघजी ऋषभदांसजी मेघराजजीकानां उस्संगे.. |. 
.. गृहीत्वा श्रीफलोधीनगरमध्ये समस्त वैद्य मुहता पट्टामिषेको कृतः। तेषां 20... ध । 


.! आसादात्‌ कल्पवाचनां करोमि। 


...._ ५४ तत्पट्टे भ्ीसिद्धसूरिबंभूष । संबत्‌ १६९४ वर्ष माघक्ृष्ण १९ |. 
: “दिने पद्टामिषेक संजातः श्रेष्टि गोत्रे वैद्ययुहता शाखायां ठाकुर सुध... 





.. महरावजी श्रीदरि सिंहुजी पद महोत्सव: कृतः वृद्ध गहे मध्ये घांसीबाला 


._ सुरजमलजी हस्तातू समस्त श्रीसंघसहितेत विक्रम पुर सध्ये देवदुष्य 20. /.. 


: करोमि इति 

















पारीशिष्टग--? [ मुद्विते पंडगतमे पत्रे अनुपू्तिंः ] 


छुज्ज्च्हह्छ्ह्छह कुक णुउ करता 
कणंण]क्‍0/क्‍++-9-्य्य टरू० 9२७9... ४“ 
(सूचना--श्वेतस्सतोन्न सुद्रितम्‌ , पश्चात्‌ पूज्यतमग्रवर्तकानां श्रीमर्ता . 
_कांतिविजयानां अतिरमिलिता यस्यां विशिष्टता शुद्धिश्वाउस्ति, अतस्तस्या: 
. १६ श्लोकेभ्यः “परत:” सर्वासां गाथानामतन्र पुनसु द्र॒णं क्रियते ) 
( तित्तीसं लक्खाओ, चउरसहस्साइं चउइसयाइंच॥ | रः 
_इगनवइ दुसमाए, 'सूरिणं? मज्किमगुणाणं ॥ २०७)... “|| | | &# 
( पंचावन्नाकोडी, लक्खाणं हुंति तह सहस्साणं ॥। क्‍ 
चउपनन॑ कोडिसया, चड्आलीसा य कोडीओ || २१ ॥ ) 
.._( इति उपाध्याय--बाचनाचार्यसंख्या ) 
.._ तह सत्तरि कोडिलक्खा, नवकोडि सहस्सकोडिसयमेगं॥ क्‍ 
.._ इगवीसकोडि इगलक्ख, सट्ठिसहस्सा सु साहूणंण॥ २० कर ]0 
समणीण कोडिसहस्सा, दस नवकोडिसय बार कोडिओ द रे 
. छप्पन्नलक्ख बत्तीस--सहस्स एगूश दुन्षिसया ॥ २१ ॥ 
. तह सोलकोडिलक्खा, तिअकोडिसहस्स तिज्निकोडिसया ॥ 
..सत्तरकोडि चुलसी--लक्खा सुसावगाणं ॥ २२ ॥ पा 
. पणतीसकोडिलक्खा, सुसाविया” कोडिसहसबाणुडई॥ ....... _5& 
: पणकोडिसया बत्तौस, कोडि तह बारसब्भहिया ॥ २३ । 
: एवं देविंदनयं, सिरि विज्ञाणंद “घम्मकित्ति? पय॑ ॥ 
_ बीरजिणपवयण॒ठिय. दूसमसंघं नमह निच्च॑ ॥ २७ ॥ 


पर इति दुष्पमाकालश्रीसंघसतोत्र ॥ | 
लिखित पूज़्यपं० “लक्ष्मीभद्र” गशिशिष्येण । श्रीस्त॑मतीर्थमहानगरे ॥20.. 
सं० १४१६ वष । वद्२२दिने ॥ ज्ञानमाणिक्यगणिना 








मम पट्टावज्नी-समुच्चय क्‍ 
... टिप्पनकमू-२००४ एतावंतों युगप्रधाना: (१६ ) | युगप्रधान-.._ 
. समानाः १११६००० (१८) खुचारित्रसूरय: ५५४५४४०००००००० 
(१६ ) मध्यमगुणसूरयः ३३०४४६१ पाठांतरे शश४श४४४४,। ४३३- 
. २६४६१ (२० ) उपाध्यायवाचनाचांर्यसंस्या ४५६०४४४००००००० 
.. (२१ ) सुसाघव: १७०६१२१०१६०००० ( २२ ) श्रमण्य: १०६१२४६ । 
.. ३२१६६ ( २३ ) सुश्रावकाः १६०३३१७८४०००० ( २४ ) सुश्राविकाः _ हे 
.. ३५६२५३२०००००१२ (२४ ) ॥ उक्ताधिकं, उत्तमनृपा: १११६००० ॥ 

. निगुणसूरय: ५५५५५५५०५ ॥ छ ॥ 8 

रा इद गाथाह्यं विंशत्येकविंशतितमसंख्यं दीपालिकाकल्पादत्र लि- 
.. खित॑ ॥ अधिकारत्वादिति ज्ञेयं ॥ पा ह 
....._ एत्थं चायरियाणं, पणपन्नं होंति कोडिलक्खाओ ॥ हे 


कोडिसहस्से कोडि--दसए तह एत्तिए चेव ॥ १॥ 
इति श्रीमहानिषिथे ॥ 


पा 


.. पाहशीश्म --२ । 
० कालिकात्तास्थश्रीवपाग व्छसंघग्ंथंभांडागारस्य श्रीकल्पसूत्रस्यविरा-.. 
.. बलीभाषापुस्तकान्ते एता गाथा लिखिता: सन्ति-- 76 
...._ रहवीरपुरे नयरे सिद्धिगयस्स बीरनाहस्स । रा 
... छसे नवहुत्तरीए खिमणा पाखंडिया जाया ॥ १॥ 
.._ दुब्मिक्खंमि पणट्ठे पुणरवि मिलित्त समणसंघाओ। 
.... मिहुराए अशुओगो पवईओ खंदिलो सूरि ॥ २॥ 2 
.._ बारसवाससपण्सुं पुणिमद्वसाओ पक्खियं जेण।..| 290 
.... चाउद्सी पठवेसूं पकष्पीओ साहिसूरिहिं ॥ ३॥ पा 
....._ पणपण बारसएहीं हरिभद्दोसूरि आसि पुबकए | 
.... तेरस वीसअहिए अहए बपभट्टपहू ॥ ४ ॥ व 
इति थविरावली समाप्त॑ | सं० १८५० वर्ष शाके १७१४ प्रव्त-.... 
माने सागसिरशुदिश॑थशनी । श्रीनवानगरमध्ये ) श्रीसंतनाथजीप्रसादात्‌ । 25 5 5 
बृहतखरतरगच्छे इदत्खेमशाखायां । पं० रूपचंदमुनिलिखितं । श्री: ॥| क्‍ 












गा 


है 


प्रारशिश्म-- रु 5 या का आज ज 
राजवशा। 5 वा 
(४) नृपकालगणना ( तित्थोगालीयपइन्नय॑ ) पी अप 
ज॑ं रयर्णि सिद्धिगओ, अरहा तित्थंकरों महावीरो । क्‍ द 
त॑ रयरि अवबंतीए , अभिसित्तो पालओ राया ॥ ६२० ॥ 
१ पालगरण्णों सद्ठी ६०, पुण पएणसय १४० वियाणि नन्‍्दाण । 
 रमुरियाणं सद्विसयं १६०, पणतीसा ३५ पुसमित्ताणं +॥६२१॥ 6 
. “बलमित्ता-भागुमित्ता, सद्ठा ६० चत्ता ४० य होंति « नहसेणे । 
गदभसयमेगं १०० पुण, पडिवन्नो' सो सगो राया ।। ६२२ ॥ 
पंचय ५ मासा पंचय--वासा छच्चेव होंति वाससया ६०४ | 
परिनिव्वुअस्स<रिहन्तों, तो उप्पन्नो सगो राया ॥ ६२३॥ . 
(9) अस्मिन्‍्तेव ग्रंथे १७-४६तमे पत्रे ( विचारश्रेणो पावापुरीकल्पे च ) 0 


हे _>ल.>म०कप>म++ाथक80५५» ७ न >म9भन जात" 3४५ १०+३ ५३१ तल नकल तनमन नमन नव नमन नल किन न नकल न न ननल+++++५०++3०३3०4५०+२+ कम +न3५०५++ बन त+५++ किन“ नमन लकनन-- सनक +कन की नमक न नल जन 3र+++-लव-+++-प का कनभ»»-नन-न-+-कक सनक +ञ “५-१ +नफ नल भ नम कआ>क न फनी बनमनता+»3-3५५०७५०५+कन न काका नमक, 





भा 








१--महनिंव्वाश निसाए, गोयम ? पालयनियो अवंतीए ॥ है 
होहीइ पाडलीअपहू, सो असुयडदाइनिवमरणे ॥१॥ युग» यंत्र० | हा, 
४ पालकस्य आता गोपालको दीक्षित: पाक्कपुत्री अवन्तिवर्धनराष्ट्वर्धनो। ह 
. राष्ट्रवर्धनयुन्नो अवन्तीषेण--मणिप्रभो उजयिनीकोशास्वीनुपी इति आ० निब्इश्श॥..| 
| वी० नि० स्ं० २१४ राजगृदे मौय॑चंशी बलभद्रों नुपः॥ इति आ० 
_ निन्प० शश्थ॥ द लत | 
हा + पुष्यमित्रो यावत्संघाराम॑ मिक्ुंड्च अधातयन्‌ अ्रस्थितः स यावत्‌ू...... 
.. शाकलं ( श्यालकोट' ) अनुप्राप्तः । तेनामिद्दितं यो मे असणशिरो दास्यति तखाहँ रा 
. . द्वीनारशतं दास्यामि ॥ इति दिव्यादाने २६॥ मुद्धिवतो आयरितो सुहज्काणों, तस्स द 
.. पुस्समित्तेणं काण विग्धंकत्त ।-इति, व्यवहार सूत्र उ० ६ अवचुणों । 
..... कर्तिंगनपेण यस्मात्‌ जिनसूर्तिः आपि । इति हाथीगुफालेखे ।  । 
....... + उज्ययिन्या सगिनीभोगी दपंणराजा, सरस्वतीहरणेन आजीविकाज्निमि- .. हि ४5० 
क्षपाठिकालिकाचार्यप्रेरिति: परणवतिशाहिनुप-भ्गुकच्छपतिबलमित्र-भाजुमित्रादे रे 
























श्ध्द | रे .. पट्टावल्ञी-समुच्चय 
(९) राज्यत्व कालगणना 


. श्रीवीरनिवाणात्‌ विशालायां पालकराज्यं २० +वर्षाशि । एतेन 
सहित सर्व॑नन्द्राज्यं १७८ । १०८ वर्षाणि मीयराज्यं, वर्ष ३० पुष्यमित्रा- 














हा .._ हतः। सुख्यशाहीरुजा बमूव, तस्य शकवंशः, उतो बहासित्रो राजा-भाजुभिद्नो युव- हे ः 
क्‍ हर 'शाजा जांतः। तत्समये तन्मातुला। कालकाचार्या उजयिन्यां समागताः वि० सं० ४४३। 
रे का येन प्रतिष्ठानयुरे शातवाहननपानुरोघतः पंचमीतश्चतुथ्यी पयूंषणाएवॉनितं, स्चे- दा 
. .. संघेन तत्रमाणीकृतं ॥ --इति, बृहतकल्पभः्य-चूरि:, पंचकरपचूरिः निषीय चूर्णिः गा. रु 
| .. आ० १०, कथांबली, व्यवहारचूर्णिः: उ० १०, कालिकाचार्यकथा, वीरनिर्दाण० का 
...._ कालगणना, शीप्रभावकचरित्रे विजयसिहपबन्धः पादुलिप्सप्रबन्ध: ॥ || | ः 





द + चत्वारः कातिकाचार्याः तदथ्यथा-प्रथमः १ शक्रप्रतिदोधकः प्रशापनासूत्र- 

'कृत्‌ औस्वातिसूरिशिष्यः श्यामाचायें: बी० संन्दे२० तः इेशेश ॥ द्वितीयः २-- | 

.. अविनीतशिष्यत्यागी आजीवाकाब्रिमित्तपजड़ी गर्द॑सिल्लोच्छेदकः इंबमश्नोत्तदाता, हे 
० . चतुर्थीपयु षणाकारकः श्रीखपटाचार्य--श्रीपादलिप्तसूरिसमकालीनः वी० सं० धर३॥.. | 

._ तृतीयः ३--प्रा्य विष्युसूरिशिष्यः बी० सं५ ७२० ॥ ४--भ्रीदेवर्डिगणिसमका- 

हे क्वींनः, - भूतदिल्वशिष्यः, साथुशैवाचनासहायकः आनन्द॒पुरे कल्पसूत्रव्याख्यानरूपेन 

। चतुर्विधसंचे चत॒थ्था पर्वप्रवतंकः वी० खं० १३३, वाचनासेदात्‌ वी० सं० ध्दश्त... 

क्‍ इति उत्तराध्यननियु क्तिः, विचारश्रेणिः, रनसंचयप्रकरणः, कालसपतिका गा० धश॥ 








+एतस्संख्याभेदस्तु श्रीभद्ववाहुस्वामि-पश्चाज्जातचंडगुस्योः कालैक्य.... 






। हज नहपानः प्रतिष्ने सालवाहन एतो समकालिनौ, सालवाहनेन... 
राजितः ।-इति अवश्यकनियु क्तिपत्रं ७६२ ॥ 














परिशिष्टम्‌ ; न .. १६६ 


..णा, बलमित्रभानुमित्रराज्य॑ ६० वर्षाणि। दधिवाहनराज्यं ४०। तदा 
. ४१६। तदा च देवपत्तने चं॑द्रप्रभजिनभूचनं भविष्यति। अथ गद्‌मिल्लराज्यं 
बे ४४, तदनु वर्ष ५० शकवंशा राजानों जीवदयारता जिनमक्ताश्व 

भविष्यन्ति | श्रीवीरात्‌ ४७७०... 5 हर हे पक 
कालंतरेण केणवि, उप्पाडितता सगाणए तं घंस । | छह 

_ होही मालवराया, नामेणं विक्माइच्रो ॥ |. || 
तो सत्तनवइ ६७ यासा, पालेहि विक्कमों रज्जं। 

. अरिणत्तणेण सो विहु, विहए संवच्छरं नियय॑ं|॥ २॥ 

.._ संबच्छरं तुल्लत्त तंम्मि सथयंमि गणनाह । 8 

. श्रीवीरात्‌ ४५० विक्रमवंशः तदनु वर्ष श्य शून्‍्यो बंशः॥.. 70: 

श्रीवीरात्‌ ६०४ शकसंबत्सरः ॥--इति, श्रीमेरुतुन्गीयविचारश्रेणो ॥ 
(2) राजगृही-पाटलिपुत्र-राजवंशा 

अधर्मि » प्रयोतवंशानन्तरं, शिशुनाग: । काकवरण: शकवर्णो वा । 

त्रधमो क्षेत्रवमा वा। चषेमजित्‌ क्षेत्रज्ञ: ( श्र ) सेनजीतू वा || विधिसारो 


.. बिन्ध्यसेनों बिंबिसारों वा व० श्प । अजावशन्नुः ( कोणिकः ) ब० २७ ॥ 78. रा. 


..- चंंशको दर्शकों दर्भको वा, व० २४ वा व० २५ ॥ अजय: उदासी उदायी 
. वा ब० ३३-६॥ नन्द्विधेनः व० ४० वा व्‌० ४२ ॥ महानन्दि: ब० ॥ 
.. इतिक्षजवांधवानां € शिशुनागानां ३६० वा ३६२ वर्षाणि राज्यम्‌ 


.._ महानन्दिसूलुः शूद्रायां जातः महापद्मपति: ब० प८ । अष्टौ तन्‍न्‍्दा: हज 
. ब० १२ ॥ इतिशुद्रयोनीनां » नन्दातां १०० वर्षाणि राज्यम्‌ हज 90 75: 


मोय: चंद्रगुप्तःब० २४ वा०. ..! वारिसारो भद्गसारो बिंदुसारो वा, .. 
.. ब० २५ वा... । शोकः अशोको वा ब० २६ वा ब० ३६। दशरथः 


(3 - लक 





(04५० १ नस भ.ाभ/भ का नक9०१»#4०७०५४०७५५५ न ४७७ अजित ८० १४५ 





» प्राय इद परथर5:उहिष्णु अपर आ-शवनपातनिद दाद झण 





+ येन गंगाया दक्षिशे कुले पाटलियुत्र स्थापित तत्रेव च राज्य कृत जिन-... 


.. आवनमपिविष्यादिय॑ हज आवश्यकबुत्तो ६८७-६६० पत्रेषु, आ|वश्यकचूर।, परि- 
 शिष्टपर्याश , अशिकायुत्रचरित्रे च ॥ तद्धवितीयं नाम कुसुमपुरं : इति वयुपुराणे 
आ० ६६ छोी० ३१६,  बज्ञांडपुराणे म० भा० उप इ अण० ७४ छो० श्३र२ ॥ 











ः र56 पट्टावंज्ञी-समचय क्‍ 
.. सुयशा कुशालः कुणालो, वा ब० ८॥ बन्घुपालितः संगतः सप्ततिः संप्रतिः . 
. वा, व० ८ वा व० ६ | इंद्रपालितः शालिशूकों वा, व० १० वा. ..। सोम । 
.. शर्मा देववर्मा वा, ब० ७ वा. ..! शतथन्वा शतघरः शतधन्वापुत्रो बा, 
. च० ८ वा व० ६ ॥ बृहद्रथः व० ७ वा ब० ७०॥ इति ६ (१०) मौयांणा... 
१३७ वर्षाणि राज्यम्‌ ॥ आम न  म। 
रा पुष्यमित्र:ः व ३६ वा व० ६०। सज्येप्ठप्रमुखा: नव वा दश । पा ५ 





ह शूगा: ब० ६६ वा व० ७५ ।| येषूपान्त्यो राजा संमाभागों विक्रममित्र सर 
. ( बलमित्रो ) विक्रमादित्यों वा ॥ रा द 
मा इति धार्मिकाणां + शृंगानां १०२ वा ११२ वर्षाणि राज्यम्‌ ॥ हा 
इति--भागवतं, स्कंघ १९, अ० १, हहो० ४-१८॥ 0.. 
मात्यं, अ०२७२, हहो० ६-१२ | आश्संब्ग्रंग्य॑०, ४ पण्श४रे॥। 
वायुपुराणं, अ२६६, झो०३१४५-३४३ ॥ आ*्सं०अ्रं०४६, प० ३८३ । 


: ब्रह्मांडपुराणंं, मण्भा०ग्ड० ३, आ०७४,जो० १११०३३१७॥ 
द तथा बिष्णुपुराणं ॥ 


(9) बौद्धरणानायां राजबंशा:...... आज पु 
... अजातशल्रुः ब० ३२, उदायी व० १६, अलुरुद्मुण्ड:ब० ८५, 
.. नागदासक० ब० २४, सुसुनाग: व० १८ कालाशोकः व० २८, तत्पुत्रा: _ 
. ब० २२॥ नवनन्दाः २२, चंद्रगुप्त: २४, , बिन्दुसारः २८, अनभिषिक्त 

. अशोक: ४॥ अशोक । आज मा 
«_.- इति, महावंशः परिच्छेव-४ हो * १-म तथा परि० £ खो १४-२९॥ 20" 
रा तस्मिश्व समये छुनालस्य सम्पदीनाम पुत्रो युवराज्ये प्रवर्तते. २ €. 
; पृथ्चिवीं निष्किय संपदी राज्ये प्रतिष्ठापितः ॥ इति दिव्यादानं २६ 

. «... तथा--तस्पौत्र:ः ( अशोकपौत्रः ) सम्पदी नाम्,. . .. . . । रा “ 
इति ज्षेमेंद्रकता बोधिसत्वावदानकल्पलता पलन्नव-७४ 


नल लनर निकलना नमन न नमन जन न. 24220 02 जको * हैं | हि 
कं मापा कब ताकत कतम लाने कककट कम लत रतन अपन भ तक+कक का करते 


+तदा शैवधर्म॑हिता राज्यक्रान्तिर्जाता, विप्रसाहायात्‌ सेनानी पुष्पमिन्नो... 














१६२४ चितोडगढ पालटीयो पालटीयो पातसांदी 











परिशि्टम हे । ह है ; ह ह | रह | 





[ श्रेतिहासिक पत्र ] 
'कलकत्तावाला बाबु पुरणचंदजी नहारना भंडारसांथी ) 


१११४ नागोरकोट मंडाणो वैशाखसुद ३ ( ) ठे वासिदाहिमो 
१२१२ रावल जेसे 'जेसलमेर'वसायों, आवण शुद्‌ १२ 

११८१ फलोदी 'पासनाथ”देवलरी ख्थापना हुई. का 
१२०२ अजैयासार “अजमेर ” वबसायो सही... 5 
७०३ दिलि तुबवर वसाइ अनद्भपाल तुअर 

१३१३ अलावदी पातसाह जालोरगढथी लडीयो, वीरमसदे काम आयो 
१५०० राणा उदैसंघ उदेपुर बसायो 

१२१४ सहसमल देवडे सीरोइ वसाइ पे 
१५१५ जोधपुर वसायो, जोधेराव जेठ सुद ११. 0 
१४४४ बीकानेर वसायो राव वीके जोधारे बेटे 

१४४४ फलोदीरो कोट करायो हमीर नरावत 


१६४५ नवो कोट वीकानेररों करायो, राजारायसंघजी कामदार 


करमचन्द बछावत करायो 


१६१६ अकबरपातसाह अकबराबाद कोट करायो, आगरो जमुना ! 
... नदीरे उपरे हुतो द 





अकबर पालदीया, 
जै(जय)मल इसर मेडतीयो कांम आयो के 
११०० नाहडराबव मंडोवर वसायो 

१४५१ अहमद पातस्यथोह अहिसदावाद वसाइ 
१६४४ पातिसाह अकबर अहमदाबाद लीधो 
१६६६ किसनसंघ राजा ( किसनसंघ राजा ) किसनगढ बसायो 


१ न ० राजा कुमारपाल हुओ जइनधर्म राखीयो, 




















न पट्टाचली-समचय 





... सं० ११६३ बिमल मंत्रीसर हुआ आबु देहरा कराया रा 
.._सं० १२६३ बस्तुपाल तेजपाल: हुआ आबुजात्राकरने आबु उपर देहरा 
3 कराया, वीरधवलवाघेलारा कामदार हुआ पगे पगे निधानहुआ 
70०: चरस शक तों आउखो हुओ _ / ८. जे या दा टह 
. सं० १४६६ ढुदैजी मेडतो वसायो, आगैमांनधातारो हहो।.. 9 | 
... सं० १४४(१) जांम नवोनगर वसायो हलारमे 9 | 
.. सं० १७३४ ओरंगाबाद वसांयो औरंगसा पातस्याह 
... सं० १७८३ सवाइ जेसंघ जैपुर बसायो... 

.._ सं० ७०छ(?) राजूबीरनारायण सिवांणों गढ करायो 5 अंग 
सं० ६०६ चित्रांगद सोरीयो चित्रोड वसाइ क्‍ की और 
...._ इति श्री गावोटरी वीगत संपुरणं सं० १८२२ गांव दीयावड नागो- 
.. ररी पटी कुपावतराज श्रीठाकुरसीबकरणजी ल्ुणकरणोत केसरसंघोत 
केसरसंघ सब भए मोत सबलसंघ दल्पतसंघोतरी सीवकरणजी देकबर-. | 
 शचैनसंघजी कुबार कनजी, दुवार सेरसंघ कुवारप्रथी राज बी, 
( श्रीजैनश्वेताम्बरकान्फरन्सहे्‌रल्ड पु० १४ अं० ४, ५, ६, बीर 76.. 
.. सं+ २४४४ सं> १६७४ ) 
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वाघरा.. 
वा(व)हेडीया 


( ) मतांतराण.. 


४ गच्छा; ( जैनसाहित्यसंशोधकः खंब३२ अं०९ ) 


सिद्धपुरा: 
घोधा(घ)रा 
नीगस रे 
संजना(ती) :. ८... 
बारेजा.. 89. 
(बरडेवा) द 
मुरंडबाल 
(घुरंडवाल):. 
नागउला क्‍ 

0 
? ९ मतानि 


आंचलिक 
पायचंद 
बींजा हा 
आगमिक . 8 

काजा हा 

तपा 

[वडगच्छ]] 

पाटणीया 20 
साकर... 

कोथलाः 
कड्आ 
आत्ममती 
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हैह ढहे रु, ड्दह्द है छः 3 
[ अथ लघुपद्ावर्ला। लिख्यते ] 


. विदितसकलशाब्लान्‌ पाश्यचंद्रान कबींद्रान,.........||||| 7 
.. भजत समरखंद्रान भव्यराजीव सुयोचू,_ पा 8 आन 

.. नमत विशदमूर्तीन्‌ राजचंद्रान्‌ मुनींद्राग, क्‍ 

. विमलविमलचंद्रान सवसुरीद्रमुख्यान्‌ ॥ १॥ मालिनी छंदः | आर 
.. तत्पदे जयचंद्रसूरिंमुनिपा जीता जगत्‌ विश्वताः, 
..._तत पट्टोद्यभास्करा गणिवरा: श्रीपद्मचंद्रा बसु:, हा 
.. तत्पटटे मुनिच॑द्रसरिगणिनो नंदंतु भट्टारका--- 

.. स्तत्पट्टाब्जविभाकरा गणिवरा:ः श्रीनेमिचंद्राहया: ॥ २ ॥ शादू ज्ः ॥ 
. तत्पट्टे कनकेंदुसूरिगणिपा जाता जगत्युज्वला आम क। 
. तत्पट॒टे शिवचंद्रसरिमुनिपा विख्यातकीतिंब्रजा है का 0 
. तत्पटटे विमलप्रबोधसहिताः श्ीभानुचंद्राभिधा क्‍ मा 
. तत्पट्टे च विवेकचंद्रयतिपा जाता जमत्पूजिता: ॥ ३े ॥ शादू लः ॥ 
.. तत्पट्टमानससरोवरराजहंसा 

. श्रीलब्धिचंद्रमुनिपा: प्रबभूवुरेबं,.. 3 हा हा 
.. तत्पट्टभास्करनिभा विलसदुगुणौधा: 257 कब 
. श्रीहर्षचंद्रमुनिबन्दवरा अजेषुः ॥ ४ ॥ वसंततिल्का ॥ पा 
.. तस्मिन्पटटे प्रजयतितरां हेमचंदो सुनींद्र जा 
. सुश्लोकोषेविंदितमहिमा गांगमंभश्चलोके 

.  जैने धर्म,चरिततपसा श्रावकरमीवर्कीति-+ क्‍ ही 
। मर मान्यो धीमान्‌ विमलकविताकोमलोद्गीणवारिः ॥ मंदाक्ांता॥. 20 
संवत्‌ १६३३ मिति जेठ सुदी १२ शनिवासरे पे 
श्रीमकसूदाबाद अजीमगंज में मुन्नीलाल के वास्त+....... 








िनशनिल नानक नतनन-++अलअ+ऊअ 53. 


हो .. + श्रीयुतप्रणचंदजी नाहर इत्येतेषां भंडारतः प्राप्त 0 8 
..... जैनरवेतास्वरकान्फरन्स हेरज्ड पु० १४ झंक ४-४-६ वीर सं० रशछ४...... 





ह 








 घाकछगोत्र'' ''* प्रतिष्ठा कारिता | 





पल्नीवालगच्छु-पतस्कोतहासिक.... २०४ - 


पशिग्रेष्टय.. ७ 


पल्ल/वालगच्छ - सत्क एतिहासिकर्सगह 


... सं० ११४४ माघशुक्ल ११, सांग्रत॑ निःशेषनयसंजुते प्रद्योतनाचाय- 
गच्छे, ऐंद्रदेवसूरिणा, श्र॑० बांधवेः, पालीग्रामे वीरमन्दिरि खन्नके ग्र० का० | 


.... सं० ११५१ आ० शु० ८ गुरु, पल्चकीये प्रद्योतनाचार्यगच्छे, लख- 8... 
. मल्लेन ( पालीमामे ) वीरचेत्ये देवकुलिका कारिता ॥ 


... सं० १२१३ आ० व० १, भ० देवभद्रसूरि-शिष्यसिंहसेनसूरिणा, 
भं० देदा, पलञ्ञिकायां ऋषभचेत्ये, प्रतिमा कारापिता ॥ 
सं० १३०० बै० व० ११ बुधे:, चंद्रगच्छीय हरिभद्रसूरिशिष्ययशो 


_भद्रसूरिणा,सहजिगपुरवास्तव्य-पल्लीवाल ज्ञातीयठ ० रतनपालेन बिं०का ० ।0 


सं> १३२७ फा० शु० ८ बडगच्छे कुत्नंडे माणिक्यसूरिणा, पन्ची 


.. वाल ज्ञातीय ठ०'* प्रतिष्ठा कारापिता ॥ ( अहमदाबाद ) 


सं० १३१८ बे० शु० २ शनि:, पन्नीवालज्ञातीय 5०'' 'मल्लि बिंब॑ 


... कारापितं पूर्णभद्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं:॥ 


. सं+ १३४० ज्ये० व० १० शुक्र;कोरंटीयगच्छे » * सूरिणा, [6 गे 
पल्लीवाल 5०'*“'* 'प्रतिष्ठितं ॥ 
सं० १३४५६ ज्ये० शु० १५ शुक्र:, कुलगुरु' ' 'आदेशेन, पल्लीवाल 


. ज्ञातीय' ' 'देवकुलिका कारितां; ( ली*आँ०रि०३०ब्रा०प्रे०प्ू०३६३ ) 


सं० १३७१ आ० शु० ८ रवि:, पन्नीवालज्ञातीय ० प्रतिष्ठा 


सं० १३८३ बै० ब० « सोम:, पल्लिवाल-कीकमेन, अतिष्ठाण॥ 20... 


सं> १३६७ सा० शु०१० शनि:,धर्मंघोषगच्छे मानतुड्जसूरि-शिष्य 


.. हंसराजसूरिणा, पन्नीवालज्ञातीय 5० छाडा, बिंबं कारितं ॥ 


सं० १४४८ फा० व० १ शुक्र:, पल्नीगच्छे शांतिसूरिणा, उपके 


गा शीय-हह्वचायी जो०'*“** 'प्रतिष्ठा ॥ 


सं० १५०७ फा० ब० ३ पल्लीवालगच्छे यशोदेवसूरिभि:, उपकेश- 

























शत पद्टावली-समुद्रद:.........रररः़ 
._ सं० १४०प.ज्ये० शु० १०/पल्लिगच्छे, श्रीमालीज्ञाती-भंडाव- 
 लग्रोत्रे शा० भोजा'““'कारितंत- ८: 
० सं० १५१० फा० ब० ३ शुक्र:, अद्बलगच्छे जयकेसरसूरिणा, 
.. पल्नीवाल ज्ञातीय-मं० मंडलिक' * “'* 'अतिष्ठा ० हे 
ला सं० १५११ मा० व० ५ शुक्र:, पल्लीवालगच्छे यशोदेवसूरिणा, 5... 
० _जिनपट्ट: प्रतिष्ठित: ॥ ( बामणवाडा ) ॥ रे हा । हो “ 
. सं० १४१३ बै० शु० २ सोम:, श्रीपल्लिगच्छे श्रीयश:सूरिउपदेशेन 

.. ओसवाल--छाजडयगोत्रे. माधा इत्यनेन(प्रतिष्ठा कारापिता॥.... रा 5 
......_ सं० १५२८ मा० व० ५ बुधः, पल्चिवालगच्छे नन्नसूरिभिः ओस-.... 
.. वाल--धनेरियागोत्रे बिंबं कारापितं॥... : 
। सं? १५२८ चे० व० १३ सोम:, पल्लोगच्छे नन्नसूरिपट्र उज्ोयणश 
... सूरिभिः, उपकेशज्ञातों बद्धेनगोत्रे जिणदासकेन:बिंबं कारापित ॥ 

. सं० १४३६ आ० शु० ६ श्रीपल्ली ० भ० श्रीठजजो अशुसरिभि: बिं० प्र ०॥ 
... सं० १६६७ भा" शु० ५ (६) शुक्र पल्लीगच्छे भ० यशोदेवसूरि- 
.._ राज्ये तेजसोजी विजयराज्ये उ० देवशेखरविजयराज्ये श्रीवीरमपुर ( ना- 8 रा | 
.. कोडा ) संघेन कारितं । श्रीसुमतिशेखरेण लिपीकृतं॥ पर 
...._ सं० १६७८ द्वि० आ० शु० २ रविः, श्रीपालकीयगच्छे भ०्यशो-...... 
._ देवसूरिविजयमाने छाजड'““““'संघेन नाकोडातीर्थे बीरचेत्ये चतुष्कि 
.. का कारिता ॥ पं० सुमतिशेखरेण लिखित॑ | क्‍ 


आपषाढादि सं० १३६८१ चे० व० ३ सोमः, पल्नीवालगच्छे भ० 20... 


.._ यशोदेवसूरिविजयमाने, श्रीपल्लीगच्छसंघेन ( वीरमपुरे ) पारश्वचैत्ये निर्भ 
.. मचतुष्किका कारापिता ॥ उ० हरशेखर--शिष्य उ० कनकशेखर--शि० 
... उ० देवशेखर शि० उ० कनकशेखर--शि० ड० सुमतिशेखरेण लिखित 

४ इ्ति श्वेतांबरीय:पन्नी वालगच्छ वडगच्छु--कोरंटगच्छसमाचार | 
तस्थक्षेत्रं--पाली, सहजिगपुरं,कोरंटा,बामणवाडा,वीरमपुर,नाकोडा॥ 8. 
| .._ तद्गच्छा5न्यनामानि--अद्योतनाचायंगच्छ, पन्चकीय, पालकीय, 
. पजन्नी, पल्नीचाल॥ । 
के एवं जयपुरराज्येपि पन्नीवालसंस्थापितं श्वेतांबर-दीगंबरेरुपास्यमान न 


.. “शमहावीरजी” नाम्ना खेतांबरतीरथमद्यापि वर्तते । 


















... 2  श्रीतीथकर-यणघराणां नागरानि ॥ क्‍ 
(अस्मिन्ननुक्रमे आदिस्थे: श्रीमगवदादिमिः अन्तस्थेः स्वामिगण- 


.... धरादिभिश्च सामान्यपदे रहितानि केवलानि तीर्थेकर-गशधरनामानि 


| धर .._ वृशितानि सन्ति, एवं सर्वत्र ज्ञेयं) । 


5. श्रीजैनसवेतांबरश्रमण - श्रमणीनां नामाने ॥ 


(आरंभस्थिताज्ञाचायत्यादिभि प्रॉन्तख्खसूरिगणिविजयप्रभुख:... 


.._ सामान्यपदे रहितांनि शुद्धानि जैनश्वेतांबरांचायोपाध्यायपं०पन्यास- 


.. साघुसाध्वीनामानि) | 
० परडदशन-ज्ञा।7-गच्छ- कलानां नामान || 


(विविधदर्शन-ज्ञाति-मतानां, जैनीयगणगच्छकुलबंशगोत्रशाखा- 
. अशाखादीनां नामानि) । द 


2 गहस्थानां नामाने ॥ 
(राजा-मंत्रि-मंडलिक-संघपति-श्रेप्टि-कवीनां नामानि) । 

िा -नंगरादानां नामाने ॥ 
(देश-ग्राम-नगर-गिरि-नदी-सरः-स्थान-सीथोणा नामानि) 
.. 7 ग्रन्ध-स्तोत्राणां नामानि ॥ रा 
| (नियुक्ति-भाष्य-चूणि-टीका-टिप्पनक-विवरण-पश्चिका-सार-स्तबक 
.. (टब्बो) प्रमुखवेशेष्यरहितानि केबलमूलग्रन्धानां नामांनि) | मा, 
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तथा--अन्र नाम्नां अक्षरभेदः चंद्र ( ) बन्धे दर्शितोस्ति, यथा... 


.. अजवयर-अज्ववईर अनयोः खाने “बय (३) र” इति ॥ 


नाम्नामधिका अक्षराग्वतुष्क ( ] बन्धे दशिताः सन्ति 


कानिचिज्नामानि एकस्मिन्पत्रे बहुश उल्लेखितानि ग्राप्यन्ते, तानि. 


... खबास्थन्न एकपत्रांके एव न्‍्यासीकृतानि,यथा-१६४तमेपन्रे “कक्तसूरिःएइति॥ 
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१४८, १७०, १७१ 
सोमथिजयगरणि] ७७, १४७ 


सोमशेखर ४०. 


. सोमसुन्द्र ३२, ३५/३८, रे&, ४०, 


६३, ६४, ६४, ६६, १३३, रह, 
१४३, १७२ 2० 


सौभाग्यविजय ११६ 
. सौभाग्यसूरि ११३ 
. स्कंदिल २: 

स्थावर १४० 
.. स्िरविजय 


४७, १४० 
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... जन्ाम ..... पत्राणि 


......  स्थूलभद्र १७, २३, २४, ३३, ४४ 
हर ४४. ७८० 


१४६. १६५ 


... सरदप्रमित्र १४१ 
.... स्यप्रभ श्म४ 
...._ सरूपसागर ११६ ः 
... खाति (मि) १७, ४६, १६५, शध्८ 
.... हत्थि ६, १० 

..._ हंसराज १६३, २०४ 
... हँसविजय ११७ 


हरखमुनि ११८ 
हरशेखर २०६ 
हरिद्स १८४ द 
हरिभद्र (६) १८, २६, ५१, ४४; 
.... #&४&, १४२, १६७, १६६, २०४ 
. हरिमित्र (त्त) १६, २४, १४१ 


......... हरिसय १४ 

... हरिस्सह;२१, १३६ 
.. हषकीत्ति ४०... 
.. ह्षचन्द्र २०४ 
.... हषमूषण ४०. 


.. हष॑मूर्ति ४० 
हे हा हषविजय ११४५, ११६ 


१२३, १७४०, १४४. 
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 हर्षविमल १०६ 
हषेबीर ४० 
 हर्षसिद्द ४० 
 हषंसेन ४० 
. हानाऋषि ६८, १४७, १७२ 


हारिल १६. १८, २७, १४० रा 


हिमबन्त १३ 
हीतविजय ११३ 


हीररल्न १०६ 

हीरविजयमुनि ११४ 
हीरविजयसूरि ४१, ७०, ७१, ७७, 
७८, ७६, ८०, ८१, परे, प८, 


८६, ६०, ६१, १०२, १०४,  . 
१०६, १०६, ११३, ११६. 


शरण, १४६, १४७, १४८, १४६, 
१६०, १७३, १७४ हू 
हेतविजय ११६, ११८ रा 
हेमचंद्रसूरि ४५, ८४ १३१, १४२ | 2 
१४९३, १७०, १६९१, १६८, २०४७ 


हेसविजय ८७, १०७, ११५ 


हेमविमल ६७, ६८, ६६, ८७, १३४... 
१४६, १४७, ७२. हा 
हेमहँस ३६ 
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(0. बडढदर्शन-प्ाति- गच्छ-कलानां नामानि ॥ 


नाम... पत्राणि 


अखई ६६, १६२, १६७ 
अग्गिवेसाअण १, २, १२ 
अज्जवेडिय ४ 
अंचल २०३६ 
[| अंत्तरिज्ञिया ६ 
अधभिजयन्त ६ 
.. अव्यक्त ४४, १४६ 
5 अषछकोटी १०४ 
अहमदशाह फीोरका ११६ 
 आईचणा १८६ 
. आगडीया २०३ 


|... आगमिक (ग ) ४६, १७०,-२०३ 


आगरगसियक १४४ 


.. आजीवक १६७, १६८ 
आंचलिक ४३, १४७, १७०, २०३ 


. आखांदसूरसंघ १०३ 


.. आत्ममति २०३ 
... आदित्य १६० 
०० नंद १६०८. 


(नंद्सूरि शाख्रा ११३ 


... आनपुरा २०३ 
... आयंसमाज ११६ 
_.. आशावसन १३० 
.._ इच्चाकु १२०, १३० 
.... इदपुरग ६ 

.  इसिगुत्ति ६ 


.. इसिदृत्तियं ६ 
. इसिपालिया ७ 
श्&६ 


.._ कुक ६६, १३४ 


जाम... पत्राणि 


उकाउआ २०३ ः बा 
ऊकेशजाति ७१, १४८, १९६०, 
१६१, १६२, १७७ ४. 
उकोसिय ३. 
उच्चानागरी ७ 
लच्चैनांगर १६ 
उछितवाल २०३ 


उडुवाडिग्रगण ९, ६ 
! उढवीया २०३ 
'उत्तरबलिस्सह ४७ 


उदुबरिज्िया ४ 
उद्देहगण ४ 


गज पक जो) व पक 


१७६, १८६, श्य८थ; १८६, १६० 
१६२, २०४, २०६ 

उ (ध्प्राः पातिक ६३ 

उल्लगच्छ £ 


'एलावश्च ९, ४, १२ है का, 
 ओछतवाल ६१ 

. ओसवंश १०४, १११, ११४ 
 ओखसवांल २०३ रण. 


ओदिच्य ११३ 


 ओऔष्ट्रिकमत १७३ 


. ककुदाचाय्ये संतानीय १७६ 


कशच्चायणश २, १२ 


श (३)७/ ्ा 
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.... कडुआ २०३ 

. .. करहसह ५ 

... कनऊजया १८६ 


.. कूनक १६०. 


... कपुरसीया २०३ 
... कंबोजा २०३ 
० _ कणांद १८६ 
..._ कलश १६० 

| रा कल्लोल १६० 
.. कबला ५६ 
..  काकंदिया ६ 
...  काछेलीया २०३ 
0."  काजा २०३ 


कामड़िय ६ 


.... कासब १, २, ३, ४, ७ ८. ६ 


१० ९६१२: 


।  आतवेज्िया 5 
.. कुका ११६ 


.._ कुचडीआ २०३ 


.. कुच्छ ५, १० 


- - कुतगपुरा २०३ 
. कुत्रड २०४ 

- ऊँपावत ९२०२ 
. कुबेरा (री) ७ 
कुमार १६० 
.. कुंभ १६० 

.. कुंमद श्य& 
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कोडंबाणी ४ 
कोडाल ६ 

कोडिन्न १ 2 
कोडिय ३, ६, ७, ४४ 


. कोडीचरीसिया ४ 
कांथज्ञा २०३ 


कोथी (थो) पुरा २०३ 

कोरडीया ११७ 

कोरंटा (टीय) २०३, २०४, २०६ 
कोरंडवाल २०३ द 
कोसंबिया ४ 

कोसिय ३, ४, ७, ८५, १०, १५ 
कौटिक २६, ३३, ४५, ४७, १२४, 


९४७, १४५०, १४४ १8४०7 


चज्पणक २६, ४० 
खंभाती २०३ 


खरतर ५६, ६४, ७०, ६१, १९१०... 
4१३, १४४, १४८, १६६, १७३ | हा 
77 बहत्खरतर १७६, (६६ | 
खीमसरा ८७, १७४ मा, 


खेमिलजिआ ६ 
खोमाणवंश ४० (१२८) 
गंगेसरा २०३ 

गच्छपातल २०३ 


रा, _ गंधारा २०३ हि 
मा । ' मा  गदंस १६७, १६६ 
..._ गवेधुआ ५ 


रा. ला गादिया १६१ 

















. गुबेज्ञीया २०३ 
 गोदासगणश 












. ६, १०, १२ 
गोयमज्जिआ ६ 
 गोशाज्ञामत १७६ 
. घोघां (घ) रा २०३ 
 घोषबाल २०३ 
.  थोषा (८८), €८ 
_ चंद्नोगरी ४ 


१६६, १७१, १६० 


.. १४७, १४१, १४४, १६७, २०४ 
... चन्द्रवंश १८४ 
: चंपिजिनिया ६ 
..  चामुन्डा १११ 
... चारणगण 
.. चारवेडीया १८६, १६३ 
.. चिंचट १८६, १९२ 
... चितो (तो) डा २०३ 
.. चित्रवाज्ञ २०३ 
... चत्यवासी ४४; (१५१), १६६ 
..  चनत्रवाज्गच्छू २७: ४७ 
|... जाजड २०६ ४. 
.... छापरिया २०३ 
... जगायन २०३ 
।... जयन्ती ३, ८ 
.. जसभद्द ६ 
..._ जांगलो (डा) २०३ 


गोय (अ) मे १, २, ३,. ४, ७, ८ 


चंद्रकुल २६, ४८, १६६, १६५, 


चंद्रगच्छु २६, ३३, ४८, ५७, १२६. 
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 जालोरा २०३ 


जीतहरा २०३ 

जीरावज्ा २०३ 

भाला ८५, ६४७ 

ठक्कर ८२, ६० 

डिडभ १८६ 

ढुढक १०७, ११२, ११४, ११६ 
ढुढिया १७६... 
तपरणु १३१८, १४६, १७४० 


तपा (व) गण (गच्छ) २७. ३१; रा 


डेट, २०, २८, ७१, #&७, ६१, 
39, ७१, ,७७, ७०, ४०, पर, 
८३, ८४७, ६३, &८, १०१, १०२ 
३०३, १०४, ११६, १३०, १४१, | 
१४७, १५४४, १७०, १७१, १७३, 


द 6 3 बे ९ &, ह्‌ क्र र्‌ (9 डर 


[विजय | देवतपा १४७ 
नागपुरीयतपा ६६, १७२ 
नागोरीतपा १४७ 
बहत्तपा श्८ 

महातपा' ८३, ६१, ६२ 

.. १०४, १६१, १७४ 


: तपोगच्छ ११३, १७३ 
- तागडीया २०६ 
तातहड १८६ 


सामलित्तिया ४ 


तावसी ३, 
.. तिलक १६० 
.. तुगिय १९ 
.. तुगियायण २, ३ 





... तेरासिय ४ 
... त्रि(त्रेी राशिक ४७, श्श० 
त्रिस्तुतिक ६८, १श७छ 
०  “थैणा २०३: 5. 
..... थिरापद ५४, १४३ 
... दकाउआआरवणदे..... 
....  दासवि (रु)आ २०३ 
.... दासी खब्बडीया ४७ 

. दिगंबर ४८, ४५. ४७, ८०, ८६, 
१३०, १३२, १५१, १५३, १६०, 








7 लूबर २०६ क्‍ 
तेरा (रह) पंथ ११८ 


श्श्र्‌ २०१ 


१६७, १७०, २०६ 
दिग्वासे १२८ 


 दुल्लन्त १० 


 देवकरा २०३ 


... देवड २०१ क्‍ 
.... देवशाखा १६० 
..... देवसुरसंघ १०३ 
... देशलहर १८६ 
.... देशाई ६६ 
रा. _ द्विक्रिय ४४, १४० 
...  दिवंदनीक २०३ 
.. घधनेरीया २०६ 
... धरंघोष २०३, २०५ 
.... धाकड़ २०४ 
.._धुंघुका २०३ 
.. धोषा ८८, (६८) 
.... नगर कोदिया २०३ 


रा . श्र८ कम है ह हम वली--समुच्चय द 
नाम... पत्राणि 


[नव] नंद १७, ४६, १६४, १६६, 


१६७, शृध्य, २०० 
नंदिज्ञ £ 


 नरावत २०१ क्‍ 
. नहार ४६, २०१, २०४ 
नाइज्कुल १४. | 


नागऊला २०३ 


नागमूय ४. 
सागर १२३ 
गराल २०३ हक 
नागेन्द्र २६, ४८, १६६, १६०, २०३ 
नागोरी २०३ ।॒ 
नाणावात्र २०३ 


निर्म (गगं)थ २, ३३, ४श 2७... 


१०४, १३६, १४७, १४०, ४७४, | 
१६४५ ता 


_निव्ृति ४८५, १६६, १६० 
 तीगम २०३ 


नैयायिक ८०, ८६८ 
पठसा ८ हे 


पंचचलहीया २०३ 


पंडुवद्धणिया ४ 
परहवाहणिय ७. 
परसार ८६, ६७ 


... परीक्षक पर, ध्२ _ 

...  पक्चकीय २०४, २०६ 
से  पन्नीगच्छ २०४, २०६ हा. 
5...  प्लीचाल २०३, २०५, २०६... 
... पाईण (ह्न)२, ३, १२ 











अकारायनु क्रम: पा 44 ध। 


नोम... 5». ४ पत्राणि 


 पाट्णीया २०३ 
पायचन्द २०३ 

 पारिख १६१ 

_ पारिहासयं ४ 
. पाश्वेचन्द्र | गच्छु ]( $६ ) ७०, 
१४७, १४८, १७२ (२०३) 
. पाश्वनाथ संतानीय १८ 
. पाश्वापत्य १७७, १७८ 
.. पालकाय २०६ 
.. पालणपुरा २०३ 

.. पीइंधम्सियं॑ 
. पु (प) ण्णपत्तिआ ५ 

. पुनमीयागच्छ १६६, २०३ 
... पुसमित्तिज्ज ५ 

. पूर्णतल्गच्छु १७०, २०३ 







...  पूर्णिमापाज्षिक १६६ 

..  पॉडवरद्धणीआ 

.. पोमिला ३ 

... पौराणिक २०० 

.... पोर्णमीयक ४४, १४३ 

...  ग्रद्योत [बंश| १६६ 

! . प्रद्योतनाचायगच्छ २०४, २०६ 
7 अम शक 

.... प्रभावक १७, १८ 


रे प्रागूव॒ट १११ 


5. बछावतर०१ 
... बंभदीविया ८ 


.. इंमलिजे ७ 





हे बरडेया २० इ रा 


बलिस्सहगण ४ 


बापणा १८६ 


बारेजा २०३ 

बावराबाल २०३ 

बावीसटोला १०४ 5 
जा | मत | ७०, १५७, १७२ 
२०३ 


बुहत्खेमशाखा १६९ | 
बृहदूगच्छु २७, ३४, रे४. ३, 


१२६, १३०, १४३ 


बोकडीया २०३ 


बोटिका १८ 


बारसडा २०३ ; थे 
क्‍ बोद्ध (४७) ८०, ८६, १२४, १६६, 
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